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ट्सरे संस्करणका निवेदन 


यह तुलसीदरका दूसरा संस्करण है | प्रथम संस्करण शीघ्र 
ही समाप्त हो गया, इससे प्रतीत हुआ कि पाठकोंको यह पुस्तक 
प्रीतिकर हुई | इसलिये इस दूसरे संस्करणमे “गोपी-प्रेम' शीषक 
एक बहुत ही सुन्दर बडा छेख और जोड दिया गया | पृष्ठ- 
संख्या भी बढ़कर २८९ कर दी गयी। इतनेपर भी दाम वही 
रहने दिये गये | आशा है कि पाठक-पाठिकागण इससे विशेष 
छाभ उठावेगे | --प्रकाशक 
----+>्७+-- 
सातवाँ संस्करण 
मित्रों और ग्रेमियोके आग्रहके कारण पुस्तकक्ने विषयको अधिक 
स्पष्ट करनके लिये तुल्सीदल तथा लेखककी सी तरहकी अन्य 
पुस्तक 'भावत्च्चा! के नामसे विभिन्न भागोके रूपमे प्रकाशित की 
जारी हें। 
--प्रकाशक 
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प्यारे यन्त्री ! 
तेरे बगीचेका यह तुल्सीदछ तेरी ही प्रेरणासे तेरे ही इस 
मूर्ख मालीके द्वारा तेरे सुर-मुनिश.वूजित चरणकमलोंमें सादर 
समर्पित हैं । 
तेरा ही 


श्रीहरि: शरणम्‌ 


ए 
भाथना 

मृत्युशील संसारमें अमर कोन है ! चर ओर अचर सभी तो जन्म- 
मृत्यु-जरा-्याधिके चगुलमें फेंसे हैं | सुन्दर मकान बना; उसका जन्म 
हुआ, कुछ समय बाद वह टूटने-फूटने छगा। व्याधियोंते घिय, मरम्मत 
करायी गयी, इलाज हुआ, अच्छा हो गया। ऐसा होते-होते ही वह 
जीर्ण हो गया, बूढ़ा हो गया, अब मरम्मतसे काम नहीं चलता, दीवारें 
मिरने लगीं, छत जमीनमें वेठनेकों तेयार हो गयी, एक दिन ऐसा आया 
कि मकान गिर पड़ा; उसकी मृत्यु हो गयी। बस, यही हाल सबका है | 
मनुष्य चाहता है मुझे अमुक काम पूरा कर लेना है, वह उसे पूरा 
करनेकी चेथ्टमें छगता है| काम पूरा होता है। परन्तु फिर उसमें कुछ 
कमी मादूम होती है; वह उत्त कमीको पूरा करनेका प्रयक्ष करता है। 
कमी पूरी होती है; परन्तु साथ द्वी दूसरी कमी आगे तेयार मिलती है | 
साराश यह कि मनुप्य इस संसारमें चाहे जितनी ऊँची-से-ऊँची सासारिक 
खितिको प्राप्त कर ले, कुछ-न-कुछ कमी तों रह ही जायगी। ससारमें 
ऐसी कोई वस्तु या खिति है ही नहीं। जो पूर्ण हो सभी कुछ आपूर्ण है; 
अपृ्णसे पूर्णता कैसे मिल सकती है! अपूर्णकी पाकर मनुष्य प्रर्णकाम 
कैसे हो सकता है ! परन्तु वह शस तत्तकों समझता नहीं। अपूर्णसे ही 
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पूर्णता प्राप्त करना चाहता है; इसीसे बार-बार कमीका--अभावका अनुभव 
करता है और दुखी होता है । 

विपयान्धकारमें, जरा-व्याधिफे भयानक्र तूफानमें फंसी हुई जीवन- 
नोका बड़ी ही तेजीके साथ मझत्युलूपी चद्मानसे टकराकर ड्बनेके लिये झोरे 
खाती प्रबल बारके साथ ही बहती रहती हे | यो क्रिसी-न-किसी कमीफो 
पूरी करनेकी चेष्टामे गे हुए मनुप्यफा अग्ञान्‍्त जीवन कमीकी हालतमें 
ही नष्ट हो जाता है | कमी तो प्रगी होती ही नहीं, हॉ, उसे प्री करनेके 
प्रयक्षमं जीवनभर अग्यान्तिरौ्पी अग्नमिफ़ी मयावनी छपटोंमें जलना और 
कामनाकी परवदतामे भाँति भॉतिके पार्पोका भार सग्रह करना जरूर होता 
है, यहाँ जीवनभर जले और अगले जीवनमें जठनेके लिये पापका भारी 
ईंघन जमा कर लिया | बस) आजके हम मनुष्योफी जीवनधाराका यही 
स्वरूप है। पर क्‍या यही वबाब्छनीय है ! क्या बार-बार मझुत्युके मुसका 
ग्रास बनना ही हमे अमीए्ट है ? यदि नहीं; तो हमगेगोक़ी ञीघ्र सावधान 
होकर ऐसा प्रयक्ञ करना चाहिये, जिससे हम प्रर्ण होकर मृत्युके पजेसे छूट 
जायें | हम अमर हो जायें | इस अमर द्वोनेका उपाय नित्य सत्य सर्वगत प्र्ण 
सचिदानन्दघन परमात्माकों प्राप्त कर लेना है। झास्त्रोकी सम्मति और सर्तों- 
के अनुभवयुक्त वचनोके थनुसार परमात्मा हमे नित्य प्रात द्वे परन्तु इस 
नित्यप्राप्त बस्तुमे भी हमे जो अप्राप्तिका भ्रम हो रहा है, उसे तो दूर करना दी 
दोगा | उसीफो दूर करनेके लिये इस पुस्तकके मिन्न-मिन्न निवन्धोमे कुछ बातें 
क्रटटी गयी ह । बद्यपि जगतऊे वर्तमान वायुमण्टलम इस विपयया विशेष मदृत्त् 
नहीं है; आजकल्के उच्छुद्ल प्रवाहमे बद्दे हुए अधिकाद मनुष्य तो ऐस 
हं जो इसको मूखोंकी झत्पना समझकर इसकी कुछ भी परवा नद्दा उरने; 
कुछ विचारणील और उच्चशिक्षित कदनेवाडे इनसे भी आगे बढ़े हुए 


श्रीहरि: शरणम्‌ 
४ 

भाथता 
मृत्युशील संसारमें अमर कोन है ! चर ओर अचर सभी तो जन्म- 
मृत्यु-गरान्याधिके चंगुल्में फँसे हैं। सुन्दर मकान बना। उसका जन्म 
हुआ; कुछ समय बाद वह टूटने-फूटने लगा; व्याधियोंसे घिय, मरम्मत 
करायी गयी, इलाज हुआ; अच्छा हो गया। ऐसा होतेहोते ही वह 
जीर्ण हो गया) बूढा हो गया; अब मरम्मतसे काम नहीं चलता, दीवारें 
गिरने लगीं, छत जमीनमें वेठनेको तेयार हो गयी, एक दिन ऐसा आया 
कि मकान गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गयी। बस, यही हाठ सबका है। 
मनुष्य चाहता है मुझे अमुक काम पूरा कर लेना है। वह उसे पूरा 
करनेकी चेश्टमें ठगता है| काम पूरा होता है। परन्तु फिर उसमे कुछ 
कमी मादूम होती है, वह उस कमीको पूरा करनेका प्रयत्ष करता है | 
कमी पूरी होती है; परन्तु साथ ही दूसरी कमी आगे तेयार मिलती है | 
साराश यह कि मनुष्य इस संसारमे चाहे जितनी ऊँची-से-ऊँची सांसारिक 
खितिको प्राप्त कर ले; कुठ-न-कुछ क्री तो रद ही जायगी। तसारमें 
ऐसी कोई वस्तु या खिति है ही नहीं; जो पूर्ण हो; सभी कुछ अपूर्ण है, 
अपूर्णसे पूर्णता केसे मिल सकती है ! अप्रर्णक्ों पाकर मनुष्य पर्णकाम 
कैसे हो सकता है ! परन्तु वह इस त्लकों समझता नहीं। अप्र्गते ही 
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पूर्णता प्राप्त करना चाहता है; इसीसे बार-बार कमीका--अभावका अनुभव 
करता है और दुखी होता है । 

विषयान्धकारमे, जरा-व्याधिके भयानक तूफानमे फेंसी हुई जीवन- 
नोका बड़ी ही तेजीके साथ मृत्युरूपी चद्टानसे ठकराकर ड्ूबनेके लिये झकोरे 
खाती प्रबल धारके साथ ही बहती रहती है। यों किसी-न-किसी कमीकों 
पूरी करनेकी चेष्टामं छगे हुए मनुष्यका अशान्त जीवन कमीकी हाल्तमें 
ही नष्ट हो जाता है | कमी तो पूरी होती ही नहीं; हा, उसे पूरी करनेके 
प्रयक्षमँ जीवनमर अशान्तिरूपी अग्रिकी भयावनी लपटोर्मे जलना और 
कामनाकी परवद्गतार्मं भाति-भाँतिके पापोंका भार सग्रह करना जरूर होता 
है, यहाँ जीवनमभर जले ओर अगले जीवनमें जलनेके लिये पापका भारी 
ईंघन जमा कर लिया | बस, आजके हम मनुष्योंकी जीवनधाराका यही 
स्वरूप है | पर कया यही वाज्छनीय है १ क्‍या बार-बार रुत्युके मुखका 
ग्रास बनना ही हमें अभीष्ट है ? यदि नहीं, तो हमलछोगोंको शीघ्र सावधान 
होकर ऐसा प्रयक्ञ करना चाहिये, जिससे हम पूर्ण होकर मृत्युके पजेसे छूट 
जायें । हम अमर हो जायें । इस अमर होनेका उपाय नित्य सत्य सर्वगत पूर्ण 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त कर लेना है। शात्रोंकी सम्मति और सर्तों- 
के अनुभवयुक्त वचनेके अनुसार परमात्मा हमें नित्य प्रास है, परन्तु इस 
नित्पप्राप्त वस्तुमे भी हमें जो अप्रासिका भ्रम हो रहा है; उसे तो दूर करना ही 
होगा । उसीको दूर करनेके लिये इस पुस्तकके मिन्न-मिन्न निबन्धोंमें कुछ बार्ते 
कही गयी हैं । यद्यपि जगत्‌के वर्तमान वायुमण्डलमें इस विषयका विशेष महत्त्व 
नहीं है, आजकलके उच्छुह्डूल प्रवाहमें बहे हुए अधिकाश मनुष्य तो ऐसे 
हैं जो इसको मूर्लोंकी कल्पना समझकर इसकी कुछ भी परवा नहीं करते; 
कुछ विचारशील ओर उच्चशिक्षित कह्नेवाले इनसे भी आगे बढ़े हुए, 
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महानुभाव हैं जो परमेश्वर, परलोक या धर्मसम्बन्धी चर्चामात्रकों देशके 
लिये अल्युन्त ह्वनिकर समझकर उसका नामतक मिटा देना चाहते, हैं। 
तथापि ऐसे लोग भौं अँभी भारतवर्षमे शेष, हैं जो इस विषयकी चर्चाको 
लाभदायक समझते हैं, अथवा कम-से-कम हानिकर तीं “महीं समझते | यदि 
ऐसे सजनोमे किसी एककी भी इस पुस्तकके शब्दोंकों पढ़कर परमात्माकी 
ओर प्रवृत्ति हुईं तो मेरे लिये बढ़े ही आनन्दका विषय होगा। अवश्य 
ही यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इस पुस्तकें जो कुछ लिखा गया 
है उसमें वस्तुतः मेरा कुछ भी नहीं है। शास्र और सतोके वाक्य ही 
प्रकारान्तरसे उद्धृत किये गये हैं। मेरा यह दृह विश्वास अवश्य है कि 
इनके अनुसार चढनेसे सच्चे सुखके अमिलापी परमार्4-पथिककों कुछ न- 
कुछ लाभ अवम्य ही होगा, इसी विश्वासके आधारपर में यह प्रार्थना करता 
हूँ. कि पाठकगण यदि उचित समझें तो कभी-कभी इसके करिसी-किसी अश- 
को पढ़ लिया करे | 


हनुमानग्रसाद पोदार 
( कल्याण-सम्पादक ) 





भगवचर्चा 
( भाग-१ ) 


[ तुल्सीदल ] 


भण्डारी सरदारचदजी जैन बुकसेलर्स 
णोधपुर बालों की श्रोर ते खादर भेंट 


३ श्रीहरि 
मधुर-स्वर सुना दो ! 


प्यारे ब्रजेन्द्र-तन्दन | तुम्हारी विश्व-जन-मन-मोहिनी मुरलीके 
मघुर-खरमे कितनी माठकता है, जिसके कण्रन्प्रमें एक वार भी वह 
खर प्रवेश कर जाता है, उसीको तुरत पागल बना देता है | वह 
फिर ससारके विपय-जन्य मन्द रसोंको विस्पृत कर एक दिव्य रसका 
आखाद पाता है। छज्ञा-सकोच, घैर्य-गाम्मीय, कुछ-मान, छोक- 
परलोक सभी कुछ भूछ जाता हैं | उसके लिये तुच्छ पार्यिव विछास- 
रस सम्पूर्णरूपसे विनष्ट होकर एक अपूर्य खर्गीय अलोकिक रसका 
प्रादुर्भाव हो उठता है, उसकी चित्त-क्ृत्तियोंकी सारी विभिन्‍न गतियाँ 
मिट जाती हैं और वे सब-की-सब एक भावसे, एक ही छ्क्ष्यकी ओर, 


भगवद्चचों भाग ! १२ 


एक ही गतिसे प्रवाहित होने ढगती हैं | एक ऐसा नशा शरीर- 
मनपर छा जाता है कि फिर जीवनभर वह कभी उतरता ही नहीं, 
जब्र कमी उतरता है तो (अहम! को लेकर ही उतरता है । ऐसे ही 
नगमें चूर भाग्यवती व्रज-बालाओने कहा था-- 


दूध दुद्यो सीरों परथो तातो न जमायो वीर, 

जामन दयो सो घरथो धरबोई खटायगो। 
आन हाथ आन पाय सबहीके तबहीते, 

जबहीते 'रसखानि' ताननि खुनायगो ॥ 
ज्यों ही नर त्यों ही नारी तेसी ये तरुनि वारी, 

कहिये कहा री सब ब्रज विललायगो। 
जानिये आाली ) यह छोहरा जसोमतिको, 

वॉसुरी वजायगो कि विष वगरायगों ॥ 

--रसखानि 


जिस शुभ क्षणमे त्रजमण्डलमे तुम्हारी वंर्णी बजो, उस क्षण 
ब्रजके प्रेमी जीवोंकी क्‍या दशा हुई थी, इस वातका मधुरातिमधुर 
अनुभव उन्हीं सौभाग्यगाढी भक्तोंको होता है | हमछोग तो उसकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते | पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस वशी- 
घनिने जडकों चेतन्य और चेतन्यकों जह बना दिया था | सारे 
कामियोंको विशुद्ध प्रेमी बता दिया था। तुम्हारे मुरठी-निनादको 
सुनकर सासारिक भोगेंकी सबकी सारी कामनाएँ क्षणभर्से नशट हो 
गयी थीं और संसार प्रिय-से-प्रिय पदार्योकों तृणवत त्याग कर सबका 


श्र मधुर-खर सुना दो ! 
चित्त केवल एक तुम्हारी ओर ही छग गया था | यही तो सच्चा 
प्रेम है | जब तुम्हारे लिये--तुम्हारे प्रेमके लिये अपने सारे सुख, 
सारे भोग, सारे आनन्द यहॉतक कि मुक्तितकका त्याग करनेकी 
तैयारी होती है, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्कृटित होता है | फिर 
ससारमें रहने या उसे त्याग करनेसे कोई मतलब नहीं रह जाता, 
फिर तो तुम जहाँ जिस तरह रखना और जो कुछ करवाना भी चाहते 
हो, उसीमें परम सुख मिलता है, क्योंकि फिर जीवनका ध्येय केवछ 
तुम्हारी रुचि और इच्छाका अनुसरण करनामात्र ही रह जाता है । 
यही तो दशा ग्रेमकी है | भोगमें रहकर भोगोको अपना भोग्य न 
समझना, ससारमे रहकर ससारको भूछ जाना, जगतमें रहकर अपने 
आपको सारे जगत्‌महित तुम्हारे चरणोंमे अर्पंण कर ढेना, केवछ 
तुम्हारा होकर तुम्हारे लिये ही जीवन धारण करना, और संपेरेकी 
पूँगी-ध्यनिपर नाचनेवाले सॉपके समान निरन्तर प्रमत्त होकर वश्ी-ध्वनि- 
के पीछे-पीछे अग्रमत्तहूपसे नाचना जिसके जीवनका खमाव बन जाता 
है, वही तो तुम्हारा प्रेमी है | कहते है, फिर उसको तुम्हारी बशी- 
ध्वनि नित्य सुनायी देती है, क्षण-क्षणमे तुम्हारा मन-मोहन मुरली- 
खर उसे पथ-प्रदर्शककी मसालके समान माग दिखत्यया करता हैं । 

वे प्रेमी महात्मा धन्य हैं जो तुम्हारे इस प्रकारके ग्रमको प्राप्त कर 

त्रेठ्ेक्यपावन पढवीपर पहेँच चुके हैं ! 


हम तो नाथ ! इस ग्रेम-पाठके अधिकारी नहां हैं | सुना हैं 
कि परम वेराग्यवान्‌ पुरुष ही इस ग्रेम-पाठ्याठाम प्रवेश कर सकते 
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एक ही गतिसे प्रवाहित होने ढगती हैं। एक ऐसा नशा शरीर- 
मनपर छा जाता है कि फिर जीवनभर वह कभी उतरता ही नहीं, 
जब कभी उतरता है तो 'अहम! को लेकर ही उतरता है । ऐसे ही 
तशेमें चूर भाग्यवती त्रज-बालाओने कहा था-- 


दूध दुह्मो सीरो परथो तातो न जमायो बीर, 

जामन दयो सो धरथो धरबथोई खटायगो। 
आन हाथ आन पाय खबहींके तबहीते, 

जबहीते 'रसखानि' ताननि खुनायगों॥ 
ज्यों ही नर त्यों ही नारी तेसी ये तरुनि बारी, 

कहिये कहा सी सब ब्रज विललायगों। 
जानिये आली ! यह छोहरा जसोमतिको, 

बाँसुरी वजायगो कि विष वगरायगो॥ 

--रसखानि 


जिस शुभ क्षणमे त्रजमण्डलमे तुम्हारी वंशी बजी, उस क्षण 
ब्रजके प्रेमी जीबोंकी क्या दशा हुई थी, इस वातका मधुरातिमधुर 
अनुभव उन्हीं सै।भाग्यशाली भक्तोंको होता है | हमछेग तो उसकी 
कन्पना भी नहीं कर सकते । पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस वशी- 
घनिने जडको चेतन्य और चेतन्यकों जह वना दिया था। सारे 
कामियोंकों विशुद्ध प्रेमी बता दिया था। तुम्हारे मुरठी-निनाढको 
छुनकर सांसारिक भोगेंकी सबकी सारी कामनाएँ क्षणभर्मे न्ट हो 
गयी थीं और संसारके प्रिय-से-प्रिय पदार्थोकों तृणवत्‌ त्याग कर सबका 
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हैं। नहीं तो, यह ग्रेमका पारा फूट निकढ्ता है और सारे शरीर- 
मनको क्षत-विक्षत कर डालता है | प्रेमका पारा वेशगयसे ही शुद्ध 
होता है | वेरायके अभावमे तो नीच काम ग्रेमके सिंहासनपर बैठकर 
सारी साधनाओंको न&-श्रष्ट कर डालता है ! अतएव प्रभो ! भोगोमे 
फंसे हुए, हम संसारी जीव इस दिव्य-प्रेम-डीछाकी बात करनेका 
दु।साहस केसे कर सकते हैं | हम तो दीन-हीन-पतित पामर प्राणी 
हैं | तुम्हारे पतित-पावन खरूपपर भरोसा किये दरवाजेपर पड़े हैं, 
पल्तु नाथ | हममें न प्रेम है, न भक्ति है और न श्रद्धा है | फिर 
किस मुँहसे तुमसे कहे कि प्रभो ! तुम हमारी रक्षा करो । तुम 
भक्तोंके परम सखा हो, जो जगतका सारा भरोसा छोडकर केबल 
तुम्हारी दयापर ही निर्भर करते हैं, उनकी तुम रक्षा करते हो। हम 
तो संसारासक्त मक्तिविहीन दीन प्राणी हैं| किस साहससे तुमसे 
उद्धारके ढिये प्रार्थना करें ? परन्तु नाथ | तुम दीनबन्धु हो, तुम 
अनाथ-नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो | सुना है कि तुम 
केवल दुखियों और दुराचारियोंका दया या दमनके द्वारा पत्निण 
करनेके लिये ही जगतमे वार-बार अवतार छेते हो | प्रभो | हम-सा 
दुखी और दुराचारी और कौन होगा? दुल्ियोके दुःख और पतितों- 
के पातक तुम्हारे सित्रा कौन नाश करेगा ? तुम्हीं तो अशरणक्रे 
शरण और अनाथके नाथ हो | तुम्हीं तो अगतिके गति और निबंह- 
के बल हो | तुम्ही तो स्नेहमयी जननीकी भाँति अपनी दुगुंण 
सन्तानसे प्यार करनेवाले हो | प्रमो ! बताओ, तुम्हे छोड़कर इस 
विपत्तिपइ्टमे निकालनेके लिये क्रिमको पुकार ? ऐसा कौन है. जो 
तुम्हारी तरद बिना ही हेतु दया करा है । प्रभो | हमें इस दूःख- 


१५ मधुर-खर सुना दो ! 
सागरसे पार करो, बचाओ ! नाथ ! तुम्हीने पापानलसे सन्तप्त पतित 
अजामिलको एक ही नामसे प्रसन्न होकर पावन कर दिया था, तुम्हीं- 
ने जलमें अनाथकी भाँति डूबते हुए गजेन्द्रकी दौड़कर रक्षा की थी 
और तुम्हीने भरी सभामें विपद्ग्नस्त द्रोपदीकी छाजको बचाया था | 
इसीसे तो गोसाईजी कातर-खरसे पुकार उठे--- 


जो पे दूसरो कोड होइ । 

तो हों बारहि बार प्रभु कत दुख खुनावों रोइ॥ 
काहि ममता दीनपर, काको पतितपावन नाम । 
पापमूल अजामिलहि केहि दियो अपनो घाम ॥ 
रहे संभु विरंचि खुरपति लोकपाल अनेक। 
सोक-सरि बूड़त करीसदि दई काहु न टेक ॥ 
विपुल-भूषति सद्खि महें नर-नारि क्यो प्रभु पाहि!। 
सकल समरथ रहे, काहु न वसन दौीन्‍्हों ताहि ॥ 
एक मुख क्यों कहों करुनासिंधुके गुन-गाथ । 
भक्तहित धरि देह काह न कियो कोसलनाथ !! 
आपसे कहूँ सोपिये मोद्दि जो पै अतिहि घिनात । 
दास तुलसी और विधि क्‍यों चरन परिहरि जात ॥ 


इसलिये हे दीनबन्धु ! अब तुम अपनी ओर देखकर ही हमे 
अपनाओ और हे नाथ ! दयाकर एक बार तुम्हारी उस मोहिनी 
मुरठीका वह उन्मादकारी म्घुर-खर सुना दो जिसने ब्रजवनिताओ- 
को श्रीकृष्ण-गत-प्राणा बना दिया था ! 


ह। 


तेरी हँसी 


हे मेरे प्राणाराम राम | तू बड़ा ही छीलामय है, खूब खेल 
खेल्ता है | मनमाना नाच भी नचाता है और अढग बेग टुकटुक 
देखता हुआ हँसा भी करता है | यह सृष्टि तेरे हास्यका ही 
तो विछास है, परन्तु तेरा हँसना नित नये-नये रग छाता है, तेरी 
एक हँसीमे सृष्टिका उदय होता है, दूसरीमे उसकी सिति होती 
है और तीसरीमें वह तेरे अंदर पुनः विलीन हो जाती है । पर 
तू तीनों ही अवस्थाओमे हँसता है | इतनी उपेड़-बुन हो जाती है) 
परन्तु तेरी एकरसी हँसीमे कहीं अन्तर नहीं पड़ता | छोग तेरी 
हँसीके नाना अ्थ करते हैं, उनका वेसा करना अनुचित भी नहीं 
है, क्योंकि लोगोंको भिन्न-भिन्न रूप भासते ही हैं | यही तो तेरी 
हँसीकी विलक्षणता है, इसीमे तो तेरी मीजका अजब नजारा है । 
किपीका जन्म होता है, व्‌ हँसता है; वह खाता-खेलता और रग- 
रागमे मस्त रहता है, व्‌ हँसता है, फिर हाथ फेछकर जब वह सदाके 


१७ न्‍ 'तेरी हँसी 





लिये सो जाता है---क्रन्दनकी करुण-घधवनिसे दियाएँ रो उठती हैं, 
तु तब भी हँसता ही है | तेरी हास्यछीछा अनादि और अनन्त है | 
लोग तेरे इस हाम्यकी थाह लेना चाहते हैं, अपने परिमित और 
विलास-विभ्रम-ग्रस्त विमोहयुक्त वुद्धिब॒ल्से तेरी हँसीका रहस्य जानना 
चाहते हैं, यह बुद्धिका सूक्ष्मत्ते सूक्ष्मतर होते-होते सर्वथा विछुत्त हो 
जाना नहीं तो क्‍या है ? जलका जरा-सा नगण्य कण सब ओरसे 
परिपूर्ण पारावारहीन जछू-निव्रिका अन्त जानना चाहता है, यह 
असम्मत्र भावना नहीं तो क्या है * जबतक वह अछग खडा देखेगा 
तबतक तो पता छगेगा केसे ? और कहीं पता छगानेकी छगनमे अदर 
चला गया तब तो उसकी अछ्ग सत्ता ही नष्ट हो जायगी, फिर पता 
ठगायेगा ही कौन ? जो दूँढने गया था, वही खो गया | अतः हे 
मह|महिम मुनि-मन-मोहन मायिक-पुकुठ-मणि राम | मेरी समझसे तो 
तेरे इस हास्यका मर्म जाननेकी सामर्थ्य जगत॒के किसी भी प्राणीमें 
नहीं है | हाँ, कोई तेरा खास ग्रेमी तेरी कृपासे रहस्य समझ पाता 
होगा, परन्तु उसका समझना-न-सम्झना हमारे लिये एकता हे, 
क्योंकि वह फिर तुझसे अछग रहता ही नहीं-- 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई | जानत तुम्हहि तुम्दद होइ जाई ॥ 
जो तेरी मधुर मुसकानपर मोहित होकर तेरी ओर दौडता है 
और तेरे समीप पहुँच जाता है, उसे तो त्‌ अपनी गोदसे कर्मी नीचे 
उतारता नहीं, और जो विपय-विमोहित हैं, उनको तेरे रहस्यका 
पता नहीं | 


भ० च० भाग १--२--- 


भगवशचों भाग ! १८ 


आश्चर्य है कि इसपर भी हम तेरी छीलओंके रहस्योद्घाटनका 
दम भरते हैं और जो बात हमारी स्थृल बुद्धिमें नहीं जेंचती, उसे 
तेरे लिये भी असम्भव मान बेठते हैं ! हमारी इस बुद्धिपर--हमारे 
इस बाल-चापल्यपर तुझे दया तो आती ही होगी दयामय | 


महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और गोसाई तुल्सीदासजी 
प्रमति सतोको धन्य है, जिनकी वार्णीसे तूने दयाकर अपनी कुछ 
लीलाएँ जगत्‌को छुनायीं | तेरी इन लीलाओके दिव्यालेकसे असख्य 
प्राणियोंका तमोमय मांग प्रकाशित हो उठ, जिसके सहारे वे भनायास 
ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचकर सदाके लिये सुखी हो गये ! 
परतु तेरी ये लीलाएँ हैं बड़ी ही विचित्र, अद्भुत और भोहिनी, बढ़े- 
बड़े तार्किक विद्वानोंकी बुद्धि इनकी मोहकतामे पडकर चकरा जाती 
है । अवश्य ही जो छोग श्रद्धा-मक्तिपृवक बुद्विका व्यर्थामिमान छोड़कर 
तेरी शरण हो जाते हैं, उनके विवेकचक्लुओके सामनेते तेरी दुस्तर 
मायाका आवरण हट जाता है ! 

नाथ | अब तो ऐसा कर दे, जिससे प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक 
समय, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक चेशमे तेरी नित्य अनन्त क्रपाकी 
पूर्ण अखण्ड माधुरी मूरतिके दशन होते रहें और फिर वह पूर्ण 
कृपाविग्रह कभी आँखोंसे ओझठ हो ही नहीं | सुना है, तेरी हँसीका 
रहस्य तभी जाना जा सकता है | 


--+न्‍-यकरडिकक--- 


प्यारे कन्हैया ! 
प्यारे कन्हैया ! त्तेरी ही पछ्कोंके इशारेपर मुनिमन-मोहिनी महा- , 
माया-नटी यिरक-थिरककर नाच रही है। तेरे ही सकेतसे महान्‌ देव 
रुद्र अखण्ड ताण्डव नृत्य करते हैं| तुझे ही रिझानेके लिये हाथमे वीणा 
लिये सदानन्दी नारठ मतवाठा नाच नाच रहे हैं । तेरी ही प्रसनता- 
के बिय व्यास-बाल्मीकि और झुक-सनकादि धूम-बृमकर और झूम- 
झूमकर तेरा गुणगान करते हैं ! तेरा रूप तो बड़ा ही अनोखा है, जब 
तेरी बह रूपमाधुरी खुद तुझीको दीवाना बनाये डालती है तब ज्ञानी- 
महात्मा, सत-साधु और ग्रेमी भक्तोके उसपर छोक-परलोक निछावर 
कर देनेमें तो आश्चर्य ही क्‍या हैं ? आनन्दका तो व्‌ अनन्त असीम 
सागर है, तेरे आनन्दके किसी एक क्षुद्र कणको पाकर हीं बडे-बडे 
विद्वान और तपस्वी छोग अपने जीवनको सार्थक समझते है | अहा ! 
अनिवंचनीय ग्रेमका तो तू अचिन्त्य स्वरूप है | तुझ ग्रेम-स्वरूपके एक 
छोट-से परमाणुने ही। ससारके समस्त जननी-हृठयोमे, समग्र झुद्ध-प्रेमी- 
प्रेमिकाओंकि अन्तरमें, सम्पूर्ण मित्र-अन्तस्तरलेमें और विश्वेके अखिल 
ग्रिय पढायेमि प्रत्रिए होकर जगत॒कों रसमय वना रक्‍्खा है | ज्ञानका 
अनन्त म्रोत तो तेरे उन चरणकमलोके रजकणोंसे प्रवाहित होता है, 
इसीसे बडे-बडे सत-महात्मा तेरी चरणबूछिके लिये तरसते रहते हैं । 
किसमे सामश्य हैँ जो तुझ सबंथा निगुंगके अनन्त ठिव्य गुणोंकी 
थाह पावे * ऐसा कौन शक्तिसम्पन्न हैं जो तुझ ज्ानखरूप प्रकृतिपर 
परमात्माके अप्राकृत ज्ञानकी ओेप सीमातक पहुँचे  किसमे ऐसी ताकत 
है जो तुझ अरूपकी विश्व-विमोहिनी नित्य रूप-छटाका सर्वथा साक्षात्कार 
करके उसका यथार्थ वर्णन कर सके, कौन ऐसा सच्चा प्रेमी है जो 


भगवश्चचों भाग ! २० 


तुझ अपार अलैकिक प्रेमा्णवर्मे प्रवेश कर उसके अतल तले सदाके 
लिये हूबे बिता रह जाय ! फ़िर बता, तेरा वर्णन--तेरे रूप, गुण, 
ज्ञान भीर प्रेमका विवेचन कोन करे भौर कैसे करे ? प्यारे कृष्ण ! 
बस, तू, तू ही है | तेरे लिये जो कुछ कहा जाय, वही थोडा है | 
तेरे रूप, गुण, ज्ञान और ग्रेमका दिव्य ध्यान-ज्ञव-जनित अनुभव भी 
तेरी कृपा बिना तुझ देश-काल-कल्पनातीत अकछ कल्याण-निधिके 
वास्तविक खरूपके कल्पित चित्रतक भी पहुँचकर उसका सच्चा वर्णन 
नहीं कर सकता | फिर अनुभवश्यून्य कोरी कल्पनाओंकी तो क्रीमत 
ही क्या है ? बस्तुतः तेरे खरूप और गुणोंका मनुष्यक्ञत महानू-से- 
महान्‌ वर्णन भी यथार्थ तत्वको बतलानेवाल्य न होनेके कारण, महा- 
महिमान्वित चक्रवर्ती सम्राठकों १5७8 ताल्डुकेदार बतछानेक्रे सद्श एक 
प्रकारसे तेश अपमान ही है | परन्तु तू दयामय है । तेरे प्रेमी कहा 
करते हैं कि त्‌, प्यारे दुलारे नन्हे बच्चोकी हरकतोंपर कभी नाराज न 
होकर स्नेहवश सदा प्यार करनेवाली जननीकी भॉति, किसी तरह भी 
अपना चिन्तन या नाम-गुण ग्रहण करनेवाले लोगेके प्रति प्रसन्न ही 
होता है | त उनपर कमी नाराज होता ही नहीं | बस, इसी तेरे 
विरदके भरोसेपर में भी मनमानी कर रहा हूँ | पर भूला ! मेरी 
मनमानी कैसी ? नचानेवाला सूत्रधार तो तू है, मै मनमानी करनेवाला 
पाभर कौन ? तू जो उचित समझे, वही कर ! तेरी छीलामे आनाकानी 
कौन कर सकता है; पर मेरे प्यारे सॉबलिया ! तुझसे एक प्रार्थना 
जरूर है | कमी-कमी अपनी मोहिनी मुरठीका मीठा छुर छुना दिया 
कर और जँचे तो कमी अपनी भुवन-विमोहिनी सौन्दय-सुवाकी ढो- 
एक वूँद पिछानेकी दया भी कक 
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इस समय मनुप्य-जातिकी बुरी दशा हो रही है| पार्थिव 
प्रतझेभनोकी अधिकतासे अभाव और अगान्तिकी आग घथक उठी 
है | इसी जड़ भोगविछासकी ग्रवल्तासे थार्मिक जगतमे भी अंदर- 
ही-अदर बड़ा अनर्थ होने छगा है | घर्मके नामपर आज जगतूमें 
दानवी छठीछाका जो ताण्डव-नृत्य हो रहा है उसे देखकर कलेजा 
कॉप उठता है| परमात्मापर विव्वास रखकर ससारमे लोकद्विता्थ 
अपना कर्तन्य कर्म करनेवाल्तेकी सख्या कम हो रहीं हैं | परस्पर 
एक दुसरेका सर्वखान्त करनेके लिये जातियाँ और राष्ट्र अपना- 
अपना दृढ सगठन कर रहे हैं तथा वे अपने सुसगठित साबरनेद्वारा 
दुसरोंकी खाभाविक उन्नतिके मार्गमें रोड़े अवकाकर उन्हें गिराने 
और पढदलित करनेकी घ्वृणित चेश्ाा कर रहे हैं | दम्मपूर्ण आसुरी- 
सम्पत्तिका विकास हो चला हैं | विपयासक्ति और कामनाने मनुष्यके 
ज्ञनको ढककर ठसे अपने मनुप्यत्वके पदसे गिरानेका प्रयत्न आरम्भ 
कर दिया हैं | सम्यताकी वाह्य सुन्दरतासे ढम्भ, व्यमिचार, मिथ्या 
अमिमान और द्िंसा-प्रतिहिंसा आदि दुर्गुण उत्पन्न और क्रमश 
उन्नत द्वोकर जगतकों मनुप्य-जातिको आध्यात्मिक आत्महत्या करनेके 
टिये प्रोत्साहित कर रहे हैं | स्वब्यापी सर्वप्रिय सर्बमय और सर्ववन 
परमात्माका आसन छोठा करके उसे एक छोटी-सी सकुचित सीमाके 
अदर रखनेकी व्यर्थ चेश करके, एक वर्भनामथारी दूसरे प्रतिपक्षी वर्म- 
नामथारीके ठस वर्मके नामका नाग कर अपने वर्मके नामकी निरर्यक 


उन्नति करना चाद्वता हैं 


धर्मके नामपर आज टोंग और दम्भका पार नहीं रहा है । 


भगवच्चचो भाग ! हक २ 
'परमाक्माको, उसके नामको और उसके दिव्य धर्मको भुछकर जगत 
आज उपरकी बातोमे ही छड़ रहा है | इसीलिये न तो आज धर्मकी 
.उन्नति होती है और न कोई सुखका साधन ही दीखता है | लोग 
समझते हैं. कि इतर केवल उनके निर्देश किये हुए स्थान और 
नियमोंगें ही आबद्व है, अन्य सब जगह तो उसका अभाव ही है ! 
ऐसी खितिमे मनुष्य-जातिके कल्याणके लिये कुछ ऐसी बातें 
होनी चाहिये, जिनपर अमछ करनेसे सबका कल्याण हो सकता 
हो | इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये निम्नलिखित सात बातें निवेदनके 
रूपमे सब लोगोंके सम्मुख रक्खी जाती हैं | इनका पालन ईखखादी- 
मात्र कर॑ सकते हैं और यह जोरके साथ कहा जा सकता है कि 
इनका पालन करनेसे उनका परम कल्याण होनेगें कोई सन्देह नहीं है। 
१-इश्वरके नामका जप, स्मरण और कीत॑न करना चाहिये । 
२-ईश्वरके नामका सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिये | जो लोग 
. ईश्वर्के नामकी ओठमें पाप करते हैं वे बडा अपराध करते हैं । 
३-(क) ईश्वरके नामका साधन कर उसके बढलेगें संत्तारके भोगेकी 
कामना नहीं करनी चाहिये । 
(ख) ईश्वरके नामरूपी घनका उपयोग पापनाशके कार्यमें भी 
नहीं करना चाहिये | 
४-ईश्वरके नामको परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसके लिये 
करना चाहिये | 
-५-दम्म नहीं करना चाहिये | दम्भसे भगवान्‌ अग्रसन् होते हैं । 


दाम्मिककी बुरी गति होती है। 
६-सच्चे ईश्वर॒भक्त, सदाचारपरायण, कतंन्यशीढ होनेके लिये गीता- 
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७-दूसरेके धर्मकी निन्‍दा या तिरस्कार नहीं करना चाहिये । ऐसे 
झगडेसे सच्चे सुखके साधककों बड़ा नुकसान होता है | । 

अब इन सातों ब्रातोका अछ्ग-अछग विवेचन किया जाता है--- 

( १ ) जगतके अश्वसर्वादीमात्र अश्वर्के नामको मानते हैं। 
भगवानके नामसे उसके खखरूप, गरुगसमह, महिमा, ठया ओर प्रेमकी 
स्पृति होती है | जैसे सूर्यके उदयमात्रसे जगतुके सारे अन्धकारका 
नाश हो जाता है, वेसे ही मगवन्तामके स्मरण और कीरत॑नमात्रसे हा 
समस्त दुर्गुग और पार्पोका समह तत्काल नए्र हो जाता हैं| जिनके 
यहाँ परमात्मा जिस नामसे पुकारा जाता है वे उसी नामको ग्रहण 
करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं | 

(२) परन्तु परमात्माका नाम लेनेम छोग कई जगह बड़ी भूल 
कर बेठते हैं | भोगासक्ति और अज्नानसे उनकी ऐसी समझ हो जाती हैं. 
कि हम मगवन्नामका साथन करते हा हैं और नामसे पाप-नाग होता ही 
है, इसलिये पाप करनेमें कोई आपत्ति नहीं है, यों समझकर वे पार्षोका 
छोड़ना तो दूर रहा, मगवानके नामकी ओट या उसका सहारा लेकर 
पाप करने लगते हैं | एक मुकदमेव्राज एक नाम-प्रेमी भक्तको गवाह 
बनाकर अठाल्तमे छे गया, उससे कह्ा-“देखो, मैं जो कुछ तुमसे 
कहूँ, न्यायाधीशके पूछनेपर वही बात कह देना |? गवाहने समझा 
कि यह मुझसे सच्ची ही बात कहनेको कहेगा । पर उसका बात 
सुननेपर पता छगा कि वह झूठ कहलाना चाहता हैं | इससे उसने 
कहा--'भाई ! में झूठी गब्राही नहीं दूँगा |? मुकब्मेवाजने कहा--- 
“इसमें आपत्ति ह्वी कौन-सी हैं * क्या तुम नहीं जानते कि भगवानके 
नामसे पार्पोका नाश द्वोता है | तुम तो नित्य भगवानूका नाम लेते 
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ही हो, भक्त हो, जरा-सी झूंठसे क्या बिगडेगा ? एक ईश्वरके नाममें 
पापनाशकी जितनी शक्ति है उतनी मनुष्यमे पाप करनेकी नहीं है । 
मै तो काम पड़नेपर यो ही कर लिया करता हूँ।' उसने कहा-- 
“भाई | मुझसे यह काम नहीं होग, तुम करते हो तो तुम्हारी मर्जी ! 
मतलब यह कि इस प्रकार परमात्माके नाम या उसकी प्रार्थनाके 
भरोसे जो छोग पापको आश्रय देते हैं वे बडा अपरातर करते हैं | वे 
तो पाप करनेमे भग्वानके नामको साधन बनाते हैं, नाम देकर 
बदलेमे पाप खरीदना चाहते हैं | ऐसे छोगोकी दुर्गति नहीं होगी तो 
और किसकी होगी 
(१) (क) कुछ लोग जो ससारके पदार्थोकी कामनावाले है 
वे भी बडी भूल करते हैं | वे भगवानका नाम लेकर उसके बदलेमे 
भगवानसे घन-सम्पत्ति, पुत्र-परिवार। मान-बढ़ाई आदि चाहते हैं । 
वास्तवमे ने भी भगवन्नामका माहात््य नहीं जानते | जिस भगवन्नागके 
प्रबल प्रतापसे राजराजेश्रके अखण्ड राज्यका एकाविपत्य मिलता हो, 
उस नामको क्षणमहुर और अनित्य तुच्छ भोगोकी प्रात्तिके कायम 
खो देना मूर्खता नहीं तो क्या है ! ससारके भोग आने और जाने- 
वाले हैं, सदा ठहरते नहीं | प्रत्येक भोग दुःखमिश्रित है । ऐसे 
भोगोंके आने-जानेमे वास्तवमे हानि ही क्या है 
(ख ) जो लोग यह समझकर नाम छेते हैं कि इसके लेनेसे 
हमारे पाप नाश हो जायेंगे वे भी विशेष वुद्धिमान्‌ नहीं हैं । क्योंकि 
पार्पोका नाश तो पापोके फछ-भोगसे भी हो सकता है । जिस 
ईश्वरकें नामसे खर्य प्रियतम परमात्मा प्रसत्न होता है, जो नाम 
प्रिंयतमकी प्रीतिका निदान है, उसे पापनाश करनेमे ठगाना क्या 
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भूल नहीं है. ? वास्तवमें ऐसा करनेवाले भगवन्नामका पूरा माद्दात्म्य 
नहीं जानते, कया सूर्यको कहना पडता है कि तुम अँघेरेका नाश 
कर दो | उसके उदय होनेपर तो अन्धकारके लिये कोई स्थान ही 
नहीं रह जाता। 


( ४ ) भगवान्‌का नाम भगव्मेमके लिये ही लेना चाहिये । 
भगवान्‌ मिलें या न मिलें परन्तु उनके नामकी विस्मृति न हो । प्रेमी 
अपने प्रेमीके मिलनेसे इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य 
स्पृतिसे होता है | यदि उसके मिलनसे कहीं उसकी स्मृति छूट 
जाती हो तो वह यही चाहेगा कि ईख़र भले ही न मिले परन्तु उसकी 
स्मृति उत्तरोत्तर बढे, स्थृतिका नाग न हो | यही बिशुद्ध प्रेम है ! 


( ७५ ) नामसाघनमें कहीं क्ृत्रितता न आ जाय । वास्तवमें 
आजकछ जगतमे दिखावटी वर्म “दम्मः बहुत बढ गया है | बडे-बडे 
वर्मके उपदेशक न माछूम किस सासारिक खार्थकों लेकर कौन-सी 
बात कहते हैं, इस बातका पता छगाना कठिन हो जाता है | इस 
दम्मके दोपसे सबको बचना चाहिये । ढम्म कहते हैं बगुलामक्तिको ! 
अठर जो वात न हो और ऊपरसे मान-बडाई प्राप्त करने या किसी 
कार्यविशेपकी सिद्धिके लिये दिखछायी जाय वही दम्म है | दम्भी मनुष्य 
भगवानको धोखा देनेका व्यर्थ प्रयत्त कर खय वडा थोखा खाता है। 
भगवान्‌ तो सर्वदर्गी होनेसे बोखा खाते नहीं, वह धूर्त जो जगत॒को 
भुलावेम डालकर अपना मतल्य मिद्ध करना चाहता है खय गिर 
जाता है | पाप उसके चिरसड्री बन जाते हैं | पापोंसे उसकी ब्रूणा 
निकठ जाती हैं | ऐसे मनुष्यक्रों धर्मका परमतत्त्व, जिसे परमात्माका 
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मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है ? अतएव इस मयकर 
दोषसे सवंथा बचना चाहिये | 

( ६ ) इन सब बातोंको जानकर ईरका तत्त समझने और 
तदनुसतार जगतूमे कर्म करनेके लिये राह बतछानेवरद्य कोई सावभौम 
ग्रन्थ चाहिये या ऐसा कोई उपादेय सिद्ध मार्ग चाहिये जिसपर आरूढ 
होते ही ठीक-ठिकानेसे अपने लक्ष्यणक पहुँचा जा सके | हिंदुओकी 
इृश्सि ऐसे चार प्रन्थोंके नाम बतलाये जा सकते हैं जो कल्याणके 
मार्गदशकका बडा अच्छा काम दे सकते हैं | ( १ ) उपनिषदू, 
( २) श्रीमद्भगवद्गीता, ( ३ ) श्रीमद्रागत और ( ४ ) तुल्सीदासजी- 
का रामचरितमानस | ( उपनिषदोम ग्रधानतः ईशा, केन आदि दस 
उपनिषदोको समझना चाहिये ) ये ऐसे ग्रन्थ हैं कि जो मनुष्यमात्रको 
असली रुक्ष्ययक पहुँचा सकते हैं | उपनिषदोंकी ओर गीताकी 
प्रशंसा आज जगत्‌ कर रहा है | पाश्चात्त्य जगत्‌के मी बड़े-बड़े तत्व 
विद्वानोंने उपनिषद्‌ और गताधर्मको सावभौम धर्म माना है | यदि 
इन चारोंका अध्ययन न हो सके तो इन चारोपे एक छोय-सा किन्तु 
बड़ा ही उपादेय ग्रन्थ गीता है जिसे हम सबके कामकी चीज कह 
सकते हैं; उसीका अध्ययन करना चाहिये | गीताका अनुवाद भनेक 
भाषाओं हो चुका है । यह सावभीम ग्रन्य है। जिसको किसी 
ग्रन्थविशेषका अध्ययन न करना हो वह गीतावर्मकों ही अपना मार्ग 
दर्शक वना सकता है | गीताधमंका अथ संक्षेपमें इन अब्दोमें किया 
जा सकता है-- 

(क) 'सत्र कुछ भगवानूका समझकर सिद्वि-असिद्धिमें सममाव 
रखते हुए आसक्ति और फल्की इच्छाका त्याग कर भगतृ- 
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- आज्ञानुसार केवठ भगवानके लिये ही समस्त कर्मोंका आचरण 
करना तथा श्रद्धाभक्तिपूवक मन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार 
भगवानके शरण होकर, उसके नाम, गुण और प्रभावयुक्त 
खरूपका निरन्तर चिन्तन करना |? अथवा-- 

(ख ) 'सम्पूर्ण पदार्थ म्ृगतृष्णाके जठकी तरह अथवा खप्तके ससारकी 
तरह मायामय होनेके कारण मायाके कार्यरूप सम्पूर्ण गुण ही 
गुणोमें वर्तते हैं ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा 
होनेवाले समस्त कर्मोमे कतृत्वामिमानसे रहित होकर, सर्वन्यापी 
सचिदानन्दधन परमात्माके स्वरूपमे एकीमावसे नित्य स्थित 
रहना । जिसमें एक सचिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अन्य 
किसीके भी अस्तित्वका भाव न रह जाय |! 
यही गीताका निष्काम कर्मयोग और साख्ययोग है, यही सारव॑- 

भौम धर्म है । इसके पाछनमें सभी वर्ण और सभी जातियोंका समान 

अधिकार है | 

(७) किसी दूसरेके धर्मपर किसी प्रकारका आक्षेप न कर 
ईर्ष्या, वेमनस्य और प्रतिहिंसा आदि कुमाबोंको परित्यागकर ससारमें 
सबको सुख पहुँचाते हुए विचरना चाहिये । जो लोग अपने धर्मको पूर्ण 
बताकर दूसरेके धर्मकी अपूर्णता सिद्ध करते हैं वे वास्तवमें परमात्माके 
तत्तको नहीं जानते | यदि मैं एक धर्मका विरोध करता हूँ, उस धर्मको 
भछा-बुरा कहता हूँ तो दूसरेके द्वारा मुझे अपने धर्मके लिये भी वैसे 
ही अपशब्द सुनने पड़ते हैं | इससे में उसके साथ ही अपने धर्मका 
भी अपमान करता हूँ। क्योंकि ऐसा करनेमें मुझे अपने इश्वरकी और 
ध॑र्मको सर्वन्यापी और सावभौम पदकी सीमासे संकुचित करना पड़ता 
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है | किसी-न-किसी अंशर्मे सभी धर्मोमे परमात्माका “भाव विद्यमान 
है, अतएव किसी भी पर्मका तिरस्कार या अपमान करना अपने ही 
परमाक्माका अपमान करा है | 

अतरव जो मतुष्य धर्मके नामपर कलह और अशान्तिमूल्क 
परस्परके कटु-विवादोंगे न पड़कर गीताधमके अनुसार आचरण करता 
हुआ दम्भरहित होकर इश्वरका पवित्र नाम लेता है और उस नामसे 
पाप करने, भोग प्राप्त करने एवं पाप-नाश होनेकी भी कामना नहीं 
करता, वह बहुत ही शीघ्र काम, क्रोध, असत्य, व्यभिचार और कपट 
आदि सब दुर्गुणोसे छूठकर अहिंसा, सत्य आदि साखिक ग्रुणोसे 
सम्पन्न हो जाता है, सासारिक जड़ भोगोसे उसका मन हटकर सदा 
इश्वरके चिन्तनमे ढग जाता है और इससे वह अपनी भावनाके अनुसार 
परमात्माके परमतल्वका और उसके खरूपका यथार्थ ज्ञान और प्रयक्ष 
दर्शन लाभकर कृतार्थ हो जाता है | परमात्माका नाम ऐसा विलक्षण 
है कि उसके स्मरण, उच्चारण और श्रवणमात्रसे हैं पार्पोका नाश होता 
है। जो लोग खय परमात्माका नाम-जप करते है, दूसरोको सुनाते 
है, कहींपर बेठकर परमात्माके नामका गान करते हैं वे अपने कल्याणके 
साथ-ही-साथ संसारके अनेक जीवोका बड़ा उपकार करते हैं | इसलिये 
सबको परमात्माके शुभ नामकी शरण लेकर ख़यं उसका स्मरण, जप 
और कीर्तन करना चाहिये और दूसरे छोगोंको ग्रेमपूषंक इस महान्‌ 


कायम छगाना चाहिये | 
ते सभाग्या मनुष्येपु कृताथों ्रंप निश्चितम्‌। 
स्सरन्ति ये स्मास्यन्ति हरेनोम कछो युगे॥ 
* ( भागवत्त ) 
>>: 


शीघ्र चेतो ! 


जल्दी दौड़ो | इस मायाक्रे बवकते हुए दावानल्से फौरन बाहर 
निकले । देखो, भग्निकी प्रव्यद्डरी अल-छछ छपटें छपक-लप्ककर 
जगत्‌को धडावड़ ग्रस रही हैं | प्रचण्ड धुदँसे सभी दिशाएँ छा गयी 
हैं | वह गया, दूसरा भी चला, अरे, तीसरेको भी छपरोनि ले लिया। 
परन्तु हाय | तुम मूर्खकी तरह “किकर्तव्यविमृढ़र होकर पडे हो | भरे, 
अबकी तुम्हारी बारी आती हैं | यदि बचना चाहते हो तो तुरत 
सबका मोह छोडकर बाहर निकल पडो | देखो | वह देखो ! उस 
छलकते हुए अमृतसमुद्रके किनारे विशाढू जहाज ठहराये उसका 
कृपालु कप्तान बार-बार सीठी वजा-बजाकर सबको बुला रहा हैं- 
पुकार रहा है | जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया 
वह विश्वव्यापी अम्निसे वचकर दु ख-सागरसे तुरत तर गया। इसी तरह 
तुम भी तर जाओगे ! अरे, निर्मय हो जाओगे-अमर हो जाओगे || जाओ, 
जाओ ! झीघ्रता करो, अन्यथा जलते हो, बार-बार जलोंगे | चतो | 
जीघ्र चेतो |! 


श्रीभगवन्नाम 


पापानलस्थ दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भय॑ नराः। 
गोविन्दनाममेघोधैनंशयते... तीरविन्दुमिः ॥ 
( गरुडपुराण ) 
है मनुष्यो | प्रदीक्त पापाप्निकों देखकर मय न करो, गोविन्द- 
नामरूप मेघोंके जलबिन्दुओंसे इसका नाश हो जायगा |! 


पापेसि छूट्कर परमात्माके परमपदको प्राप्त करनेके लिये शाद्ोमे 
अनेक उपाय बतलाये गये हैं | दयामय महर्षियोंने दुःखकातर जीवोके 
कल्यागार्थ वेदोंके आवारपर अनेक ग्रकारकी ऐसी विधियों बतलायी 
हैं, जिनका यथाविकार भाचरण करनेसे जीव पापमुक्त होकर सदाके 
लिये निरतिशयानन्द परमात्मसुखको प्राप्त कर सकता है । परन्तु इस 
समय कलियुग है | जीवनकी अवधि बहुत थोड़ी है । मनुष्योंकी भायु 
प्रतिदिन घट रही हैं | आध्यात्षिक,भाषिभौतिक और आविदेबिक तापोंकी 
वृद्धि हो रही है| भोगोंकी प्र लाढसाने प्रायः सभीको विवश और उन्मत्त 
बना खा है | कामनाओंके अगेष कलडूसे बुद्धिपप काल्मि छा 
गयी है । पश्वार, ढुंद्ग्ब, जाति या देशके नामपर होनेवाढी विविध 
भॉतिकी मोहमयी क्रियाओंके ती्र धार-प्रवाहमे जगत्‌ वह रहा है | 
देश और उन्नतिके नामपर धर्म, अहिंसा, सत्य और मलुप्य्नतकका 
विप्तजन किया जा रहा है | सारे जगतमे कुबासनामय कुप्रवृत्तियोंका 
ताण्डव-नृत्य हो रहा है | शा्तरोंके कथनानुसार युगप्रभावसे या हमारे 
टुर्भाग्यडोपसे धर्मका एक पाद भी इस समय केबल नाममात्रकों रहा 
है | आजकल्के जीव धर्मानुमोदित सुखसे सुखी होना नहीं चाहते | 

सुख चाहते है---अठछ, अंखण्ड और आत्यन्तिक सुख चाहते 
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हैं, परन्तु सुखकी मूल मित्ति धर्मका सर्वनाश करनेपेर तुले हुए हैं । 
ऐसी स्थितिमे सुखके खप्नसे भी जगत॒को केवल निराञ ही रहना पड़ता 
है । हमारी इस दुर्दशाकों महापुरुषोंने और भगवद्धक्तोने पहलेसे ही 
जान लिया था | इसीसे उन्होंने दयापरव॒श हो हमारे लिये एक ऐसा 
उपाय बतलाया जो इच्छा करनेपर सहजद्दीमे काममे छाया जा सकता 
है | परन्तु जिसका वह महान्‌ फल होता है जो पूर्वकालमें वडे-बडे 
यज्ञ, तप और दानसे भी नहीं होता था ! बह हैं श्रीहरिनामका जप- 
वीतन और स्मरण ! वेदान्तठर्शनक्े निर्माता भगवान्‌ व्यासदेवरचित 
भागबतमे ज्ञानी-श्रेष्ठ जुकदेवजी महाराज जीत्र हा मृत्युको आलिब्ठन 
करनेके लिये तेयार बेठे हुए राजा परीक्षितसे पुकार्कर कहते हैं--- 
कलेदॉपनिधे राजन्नस्ति हॉकी मद्दान्‌ गुणः । 
कीतनादेव कृष्णस्य मुक्तसड्रः पर बजेत्‌ ॥ 
कृते यद्‌ ध्यायतों विष्णुं श्रेताया यजतों भस्ः | 
हापरे परिचियोयां कलों तद्धरिकीतेनात्‌ ॥| 
(१२५। ३ | ५१-५२ ) 
“हे राजन ! इस दोरपोसि भरे हुए कॉलियुगप्त एक महान्‌ गुण यह्‌ 
है कि केवल श्रीक्षप्णके 'नाम-कीर्तन! से ही मनुप्य कर्मवन्धनसे मुक्त 
होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता हैं | सत्ययुगप ध्यानसे, ज्ेतामे 
यज्ञोमे और द्वापरमे परिचर्यासे जो पढ प्राप्त होता था वही कलयुग 
केब5 शीहरिनामकीतनमे प्राप्त होता है ॥! 
इसलिये चार सौ वर्ष पू० ब्रगाठके नव्द्वीप नामक स्थानमे 
प्रेमावतार श्रीश्रीचेतन्यदेवने अब्रतीण ह।कर मुक्तकण्ठमे इसी बरातकी 
घोषणा की थी कि, “भय न करो, सबसे बडा प्रायश्चित्त और परमात्मा- 
के प्रेमसम्पादनका परमोत्तम साधन “श्रीहरिनाम' है, ससाखासनाका 
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8249 5 लीक 
परियाग कर द़ढह विज्ासके साथ इसीमे छा जाओ ओर भा 
उद्धार कर छो | उन्होंने केबल ऐसा कहा ही नहीं, वल्कि खय 
लोगेके धरोंपर जा-जाकर और अपने परम भागवत साथियोंको भेज 
भेजकर येन केन ग्रकारेण लोगोकों हरि-माममे लगाया | जगई-म्राई 
सरीखे प्रसिद्ध पातकी हरिनामपरायण हो गये | छोगेंको इस सम्माी 
ठगनेके कार्यमे उन्होंने गालियोँ सुनीं, कटत्तियोँ सहीं, वल्लि 
श्रीनित्यानन्द और हरिदास आदि भक्ततरोंने तो भीपण प्रहार सहन 
करके पात्रापात्रका विचार छोडकर जनतामें हरिनाम वितरण किया | 

इसी प्रकार भक्तश्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम, रामदास, जनदेव, 
सोपानदेब, मीरा, तुलसीदास, सूरदाप, नन्‍्ददास, चरणदास, दादू- 
दया, सुन्दरदास, सहजोबाई, दयावाई, सखूबाई आदि भागततोने भी 
हरिनामको ही जीवेंके कल्याणका प्रधान उपाय समझा और अपनी 
दिव्यवागीसे इसीका प्रचार किया | आधुनिक कालमें भी भाखको 
नितने महात्मा सत हो गये हैं, सभीने एक धरसे मुक्त-काछ होकर 
नाममहिमाका गान किया और कर रहे हैं | 

जिस नामका इतना प्रभाव, महत्त और विस्तार है उसपर मुझ 
जसा रसानमिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है * मेरा तो यह केवल 
एक तरहका दुःसाहस है, जो सतोंकी कृपा और प्रेमियोंके प्रेमके 
भरोसेपर ही किया जा रहा है | मैं भगवन्ञामकी महिमा कया ढिखूँ 
मैं तो नामका ही जिलाया जी रहा हूँ ! 

शाब्षोमें नाममहिमाके इतने अधिक ग्रसड़ हैं कि उनकी गणना 
करना भी बड़ा कठिन कार्य है | इतना होते हुए भी जगतके सब 
लोग नामपर विख्वास क्‍यों नहीं करते ? नामका साधन तो कठिन 





ड्र३े श्रीमगवन्नाम 
नहीं प्रतीत होता | पूजा, होम, यज्ञ आदिमें जितना अधिक प्रयास 
और सामग्रियोंका सम्रह करना पड़ता है, इसमें वह सव कुछ भी नहीं 
करना पडता | तो भी--- 
सब लोग नामपरायण क्यों नहीं होते 

इसका उत्तर यह है कि नामपरायण होना जितना मुखसे सहज 
कहा जाता हैं, वास्तत्रमे उतना सहज नहीं है | बडे पुण्यबल्से नाममें 
रुचि होती है | शाख्र पढना, उपदेश देना, बड़े-बड़ शाल्वार्थ करना 





सद्दज है, परन्तु निश्चिन्‍्त मनसे विश्वासपूर्वक भगवानका नाम लेना 
बडा कठिन हैं । 





जन्म जन्म मुनि जतनु कराही । अंत राम कहि आचबत नाहीं ॥ 
कुछ छोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, जो कुछ ध्यान 
देते हैं उन्हें इसका सुकरत्व ( सहजपन ) देखकर अश्रद्धा हो जाती 
है | वे समझते हैं कि जब बड़े-बडे यज्ञ, तप, ढानादि सत्कर्मोसे 
ही पापवासनाका नाश होकर मनकी दृत्तियाँ झुद्ध और सात्तिक नहीं 
बनती, तब केत्रल थब्दोच्चारण या गब्दस्मरणमात्रसे क्‍या हो सकता 
है ? वे छोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड देते हैं | कुछ छोग 
पण्डिता#के अभिमानमे, शात्रोंके बाह्य अवलोकनसे केंब्रक वागू- 
वितण्डार्य भाल्रार्पटु होकर नामका आदर नहीं करते | पाश्चात्त्य 
शिक्षाग्राप्त पुरुष तो प्रायः आपुनिक पाश्ात््य सभ्यवाकी माया- 
मरीचिकामें पडकर ऐसी वातोको केवछ गपोडा ही समझते हैं | कुछ 
सुधारका दम भरनेवाले छोग ( 'ससारका छुबार केवछ हमारे त्रठपर 
होगा, ईश्वर वस्तु ही क्या हैँ ” उसकी आवश्यकता तो घरवाररहित 
भ० च० भा० १-३-- 
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संन्यात्ियोंकों है, हमे उससे क्या मतलब है? अच्छा काम करेंगे, 
अच्छा फल आप ही होगा ऐसी मावनासे ) नामका तिरस्कार करते हैं | 

भगवन्नामका स्मरण प्रायः विपत्तिकाल्मे ही हुआ करता है | 
जब मुष्यके सब्र सहारे छूट जाते हैं, कहींसे कोई आशा नहीं 
रहती, किसीसे कोई आश्रासन नहीं मिलता, जगतके लोग मुखसे 
नहीं बोलना चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और 
अपमानसे मन घबड़ा उठता है, दुःखोंकी विष्रमयी ज्वालासे हृदय 
दः्ध होने रुगता है; मित्र, स्नेही, छुह्द और धरवालोंका एकान्त अभाव 
हो जाता है, तब प्राण रो उठते हैं | हृदय खोजता है किसी ऐसी 
शीतढ-सुरय वस्तुको, जिसे पाकर उसे कुछ शीनलता, कुछ शान्ति 
प्राप्त हो सके | ऐसे दुःसमयमे छठपठाते हुए व्याकुछ प्राण श्वाभाविक 
ही उस अनजाने भर अनदेखे हुए प्रियतमकी गोदका आश्रय ढूँढ़ते 
हैं, ऐसे अवसरपर बड़े-बड़े शाल्रामिमानी, शाल्षार्थमे तक-युफ्तियोसे 
ईश्वरका खण्डन करनेवाले, घन और पदके मदमे ईश्वरको तुच्छ 
समझनेवाले, विषयोकी प्रमादमदिराके अविरत पानसे उन्मत्त होकर 
विचरनेवाले मनुष्योंके मुँहसे भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पढते है, 
कि हे राम | हे इख़र तू ही बचा ! तेरे बिना अब और कोई 
सहारा नहीं है | ऐसे ही विपद्‌-संकुछ समयमे जिद्ा खच्छन्दतासे 
भगवन्नामका उच्चारण करने लगती है और ऐसे ही शोकमोहपूर्ण 
समयमे मन और प्राण भी उसका स्मरण करने छग जाते हैं । इसी 


लोभसे तो माता कुम्तीने भगवान्‌ श्रीकृषण्णसे विपत्तिका वरदान माँगा 
था | उसने कहा था कि हे कृष्ण | तेरा स्मरण विपत्तिमे ही होता 
है इसलिये मुझे बार-वार विपत्तिके जालमे डालता रह |! 
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तात्पर्य यह कि भगवन्नामका स्मरण ग्राय' दुःखकाढमें होता है। 
दुखी, अनाश्रित और दीन जन ही प्राय उमका नाम लिया करते हैं, 
इमबट्यि कुछ छोग जो विपर्योकि वाहुल्यसे मोहबण अपनेको बडा, वुद्धि- 
मान्‌, वन-ननवान्‌ और सुखी मानते है, भगव्रन्नाम लेकर अपनी समझसे 
दीन-दुखी और अनाश्रितोंकी श्रेणीमें सम्मिलित होना नहीं चाहते । 
कुछ ज्ञानाभिमानी वोग ज्ञानके अभिमानमें हरिनामकों गाण या 
मनन्‍्द साधन समझकर त्याग ढेते है | जनता अविकतर ससारमें बडे 
लोग कहलानेवाठके पीछे ही चला करती हे | यही सब कारण हैं 
कि सब ठोंग हरिनामक्े परायण नहीं होते | 
एक कारण और है जिससे नामके विस्तारमें व्डी वाधा पड़ती 
है, वह हैं नामको पापका साथन वना लेना | ऐसे छोग ससारमे 
बहुन है जो पाप करनेमें जरा-सा भी सकोच नहां करते और समझ 
ब्रैठले हैं कि नाम लेते ही। पापका नाग हो जायगा | इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि हरिनाम पापरूपी घासके बडे ढेरकों जलानेके लिये साक्षात 
अग्नि है | बडे-से-बडे पाप नामके उच्चारणमात्रसे नष्ट हो जाते हैं । 
वेशम्पायनसहिताम कहा है--- 
सर्वधर्मबरहिसूत' सर्वपापरतस्तथा । 
मुच्यते नात्न सन्‍्दहों विश्णोनोमानुकीतनात्‌॥ 
सर्वधर्मत्यागी और सर्बयापनिरत पुरुष भी यदि हरि-नाम-कीर्तन 
करता है तो वह पार्पोसे छठ जाता है। इसमे कोई सन्देह नहीं 
कि पूर्वके पार्पका नाश करनेके लिये हरि-नाम सबसे बढ़ा और 
आत्र फल्दायक प्रायश्रित्त हैं | नामके पग्रतापसे पापी-से-पापी मनुष्य 
भी मगवानके परमपढठको प्राप्त हो जाता हैं, परन्तु जो मनुप्य जान- 
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वृज़कर हरि-नामकी दुह्लाई देकर मनमें दृढ़ सड्डूल्प करके पाप 
प्रवृत्त होता है उसका कहीं निस्तार नहीं होता | रोगनिवृत्तिके लिये 
ही भौषधका सेवन किया जाता है; परन्तु जो छोग बीमारी बढ़ानेके 
डिये दवा छेते हैं उनको सित्रा मरनेके और क्या फल मिल सकता 
है ? पत्मपुराणका वचन है--- 
नास्नो बलादू यस्य हि पापबुद्धिन विद्यते तस्य यमैहिं शुद्धिः। 
'जो नामका सहारा लेकर पापमे प्रवृत्त होता है वह अनेक 
प्रकारकी यम-यातना भोग करनेपर भी शुद्ध नहीं होता है ॥! 
जे नर नामप्रताप बल, करत पाप नित आप। 
बज्जलेप दे जायें ते, अमिठ सुदुष्कर पाप ॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि-- 
परदारततोी वापि. परापक्ृतिकारक!। 
संशुद्धों मुक्तिमाप्तोति हरेनोमालुकीतेनात्‌ ॥ 


(मत्स्यपुराण 
'परक्षीगमी और परपीडनकारी मलुष्य भी हरि-ताम-कीतनसे 
शुद्ध होकर मुफ्तिको प्राप्त हो जाता है |! इसमें भी कोई सन्‍्देह नहीं 
कि भागवतके कथनानुप्तार चोर, शराबी, मित्रद्गोही, त्री, राजा, पिता, 
गै तथा बआ्राह्मणकी हत्या करनेवाला, गुरुपल्नीगामी और अन्यान्य बडे- 
बड़े पापोंमे रत रहनेवाढ्य पुरुष भी भगवान्‌के नाम-महणमात्रसे तकाल 
मुक्त हो जाता है-- 
पातक उप-पातक महा, जेते पातक ओर | 
नाम लेत तत्काल सव, जरत खरत तेहि ठोर ॥ 
पहलेके कितने भी बढ़े-बडे पाप संश्चित क्यों न हों, सच्चे 
मतसे भगव्नाम लेते ही वे सव अम्मिमें ईवनकी तरह जढ जाते हैं| 


३७ शीभगवदन्नाम 


परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मग्लन्नाम लेनेवार्कोको पाप करनेके 
लिये छूट मिल जाती है | भगवान्‌का नाम भी छेंगे और साथ-ही- 
साथ मनमाने पाप भी करते रहेंगे, इस प्रकारकी जिनकी कुबासना 
है, उनके लिये तो फछ उल्टा ही होता हैँं। नाम-महिमाकी दुह्ाई 
देकर पाप करनेवालेको नरकमे भी जगह नहीं मिछती | जो छोग 
जान-बूझकर घनके लोभसे चोरी करके, परल्धी-गमन करके, क्रोच या 
ठोमवग हिंसा करके, गुरु-शात्रोका अपमान करके, मथ्पान-म्लेच्छ- 
भोजनादि करके, त्री-हत्या, श्रण-ह॒त्या करके और झूर्ठी गवाही देकर 
या झूठा मामछझ सजा करके “राम-राम” कह देते हैं. और अपना 
छुटकारा मान लेते हैं उनके पापोंका नाग नहीं होता | उनके पाप 
तो बज्लेप हो जाते हैं । ऐसे ही छोगोंको देखकर अच्छे छोग भी 
नाम-महिमाको अर्थवाद ( स्तुतिमात्र ) समझकर नामपरायण नहीं 
होते । परन्तु यह उनकी भूल है--- 


नाममहिमा केवल रोचक वाक्य नहीं--- 


यह स्वथा यथार्थ तत््त है| बडे-बडे ऋषियों और संत- 
महात्माओंने नाम-महिमाका प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुग गाये 
है | अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हे नामकी प्रवछ शक्तिका 
अनेक वार अनेक तरहसे अनुभव हो चुका है | परन्तु वे लोग उन 
सब रहस्योंको अश्रद्धाद्‌ु और नामापमानकारी छोगोंके सामने कद्दना 
नहीं चाहते, क्योंकि यह भी एक नामका अपराध है-..- 


अभ्रदधाने विमुखे5प्यश््ण्वति 
यश्थोपदेश- शिवनामापराधः | 
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श्रद्धालु, नाम-विमुख और सुनना न चाहनेवालेको नामका 
उपदेश करना कल्याणरूप नामका एक भपराध है |! 
जो नामके रप्िक हैं, जिन्हे इसमे असली रसाखादका कभी 
अवसर प्राप्त हो गया है वे तो फिर दूसरी ओर भूलकर भी नहीं 
ताकते | न उन्हे शरीरकी कुछ परवा रहती है और न जगतकी | 
मतवाले शराबरीकी तरह नामग्रेममे मस्त हुए वे कभी हँसते हैं, कमी 
रोते हैं, कमी गाते हैं, कमी नाचते हैं | उनके लिये फिर कोई 
अपना-पराया नहीं रह जाता | ऐसे ही प्रेमियोके सम्बन्धमे महात्मा 
पुन्दरदासजी लिखते हैं--- 
प्रेम रूग्यो परमेश्वरसों तव भूलि गयो सिगरों घरवारा। 
ज़्यो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेकु रही न सरीर सभारा ॥ 
खास उखास उठे सब रोम चले दग नीर भखंडित धारा। 
सुन्दर कोन करे नवधा बिधि छाकि परशयो रस पी मतवारा ॥ 
बास्तवमे ऐसे ही पुरुष नामके यथा भक्त हैं, और इन्हीं लोगे- 
द्वारा किया हुआ नामोष्चारण जगत्‌को पावन कर देता है, जहॉतक 
ऐसी ग्रेमकी मस्ती न प्राप्त हो, वहॉतक प्रेममागमें भी शाह्रोंकी 
मयादाका पूरा रक्षण करना चाहिये | भगवान्‌ नारद कहते हक 


अन्यथा पातित्याशडया | 
( भक्तिसूत्र १३ ) 


नहीं तो पतित होनेकी आशड्ड है अतरव आसम्भमे अपने 
अपने वर्णाश्रमानुमोदित सम्ध्यानन्दन, पिता-माता आदिकों सेवा, 
पखिरसरक्षण आदि वैदिक और छोकिक कार्योकों करते हुए 
प्रीभगवन्नामका आश्रय ग्रहण करना चाहिये | स्ृतिविहित कर्मेके 
त्यागकी आवश्यकता नहीं है, यधासमय और यथाखान उनका आचरण 


३९, श्रीभगवन्नाम 
अकय करना चाहिये | रामनाम ऐसा वन नहीं है जो ऐसे-बसे 
कामोम खर्च किया जाय ' जो मनुष्य मामूदी-सा ऑचका टुकड़ा 
खरीदने जाकर बढलेव बहुमल्य हीरा दे आता हैं वह कमी वुद्धिमान्‌ 
नहीं कहछाता। इसी प्रकार जो कार्य ठोंकिक या स्मृतिविहित कर्मेके 
आचरणमे सिद्ध हो सकता हैं, उसमे नामका प्रयोग करना राजा- 
विशाजसे झाड़ ठिव्यानेके समान है---सोनेको मिट्ठीके भाव वेचनेके 
समान हैं, अतरव नाम-जपम स्थृतिविहित कर्मेके त्यागक्री कोड 
आव्य्यकता नहीं | 


कुछ छोगोंकी यह ञका हैं कि आजकछ नाम लेनेत्राले तो 
बहुत लोग देखे जाते हैं, परन्तु उनकी दा ठेखते है तो माद्ठम 
होता है कि उनको कोह ठाभ नहीं हुआ ! जिस नामके एक बार 
उच्चारण कलनेमात्रसे सम्पूर्ण पार्पोका ना होना वतदाया जाता हैं, 
उस नामकी लाखों बार आवृत्ति करनेपर भी छोग पापोम प्रवृत्त और 
दुखी देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है ” इसके उत्तरम, पहली 
त्रात तो यह हैं कि खो वार नामकी आदृत्ति उनके द्वारा वस्‍्तुत 
होती नहीं, धोखे समझ दी जाती है | दूसरा कारण यह हैं कि 
उनकी नाममे यथा श्रद्धा नहीं है | नामके उस माहास्मर्म उन्हें खय 
ही संशय है | भगवानने गीतामे कहा दे--सम्रयात्मा विनिध्याति', 
स्सीडिये उन्हें पूरा ठाम नहीं होता | मजनम श्रद्धा ही फलसिद्रिका 
मुख्य साधन है. | अक्रय ही भजन करानेत्रालेम श्रद्धाका कुछ अगर 
तो रहता ही है | यदि श्रद्धाका संथा अमात्र हो तो भजनमे प्रवृत्ति 
ही न हो | बिता विद्वित श्रद्धा हुए किसी कार्यविशेषम प्रद्नतत होता 
बड़ा कटिन है | अतएव जो नाम ग्रहण करते है उनमें श्रद्धाका कुछ 
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अंश तो अकय है, परन्तु श्रद्धाके उस क्षुद्र अंशकी अपेक्षा संशयकी 
मात्रा कहीं अधिक है, इसीलिये उन्हे वास्तविक फल्से वश्चित रहना 
पडता है । गद्ठास्नानसे पार्पोका अशेष नाश होना बतलाया गया है; 
परल्तु नित्य गद्गास्नाव करनेवाले लोग भी पापमे ग्रवृत्त होते देखे जाते हैं 
(यब्पि एक बारका भी भगवन्नाम हजारों बारके गद्ढा-स्नानसे बढ्कर है) | 
श्रद्धापर एक द्ट्टान्त 

एक समय शिवजी महाराज पार्व॑तीके साथ हरारे धरम रहे 
थे | पावेतीने देखा कि सहस्तों मनुष्य गड्ठामे नहा-महाकर हर-हर 
करते चले जा रहे है, परन्तु प्रायः सभी दुखी और पापपरायण हैं । 
पार्ताने बडे आश्चर्यके साथ शिवजीसे पूछा कि 'हे देवदेव | गड्गामे इतनी 
बार स्नान करनेपर भी इनके पाप और दु,खोका नाश क्यों नहीं हुआ * 
क्या गड्ढामें सामथ्य नहीं रही ” शिवजीने कहां--पप्रिये ! गड्ामें 
तो वही सामध्य है; परन्तु इन झोगोंने पापनाशिनी गड़ामें स्नान ही 
नहीं किया है तब इन्हे लाभ केसे हो ” पार्वतीने साश्रय कहा कि 
'स्नान केसे नहीं किया ? सभी तो नहा-नहाकर आ रहे हैं ? अभीतक 
इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं |! शिवजीने कहा--'ये केवल जलमे 
डुबकी लगाकर आ रहे हैं । तुम्हे कल इसका रहस्य समझाऊँगा ॥ 
दूसरे दिन बड़े जोरकी बरसात होने ठगी | गलियों कीचड़से भर 
गयी । एक चौड़े रास्तेमें एक गहरा गड्डा था, चारों ओर ढपठीछा 
कीचड़ भर रहा था | शिवजीने ठीलासे ही वृद्ध-रूप धारण कर डिया 
और दीन--विवश्की तरह गड़ढेमे जाकर ऐसे पड गये जेसे कोई 
मुष्य चलता-चलता गड़ढेमे गिर पडा हो और निकहनेकी चेश करने- 
पर भी न निकठ सकता हो | 
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पावतीको यह समझाकर गडडेके पास वेठा दिया कि देखो ! 
तुम, छोगोंको झुना-छुनाकर यों पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकर्मात्‌ 
गड़देमे गिर पढ़े हैं, कोई पुण्यात्मा उन्हे निकालकर इनके प्राण बचावे 
और मुग्न असहायकी सहायता करे !' गिवजीने यह और समझा 
दिया कि जब कोई गड़डेमेंसे मुझे निकालनेकी तेयार हो तब इतना 
और कह देना कि “भाई | मेरे पति सर्बथा निष्पाप हैं, इन्हें वही 
छुए जो ख़य निष्पाप हो, यदि आप निष्पाप है तो इनके हाथ 
ठाये, नहीं तो हाथ ठगाते ही आप भत्म हो जायेंगे |” पार्ब॑ती 
'तगास्तु! कहकर गड़ढेके किनारे वेंठ गयी और आने-जानेवाढोको 
सुना-सुनाकर गिबजाकी सिखाय हुई व्रात कहने लगी | गद्गामे नहा- 
कर छोगेंके दल-के-टछ आ रहे हैं | छुन्दर्ी युत्रतीको यों बेटी देग्व- 
कर कहयोंके मनम पाप आया, कई छोक-छजासे डरे तो कायोंकों 
कुछ वर्मका भय हुआ, कई कानूनसे डरे | कुछ झोगेने तो पा॑तीको 
यह सुना भी दिया कि मरने दे बुड्डेकों । क्यों उसके लिये रोती 
हैं. ? आगे और कुछ भी कहा, मर्याठा मद्न होनेक्रे भयमे वे शब्द 
टिखे नहीं जाते | कुछ दयाढु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणा 
हो, युवरतीके पतिको निकाठना चाहा, परन्तु पा॑तीके वचन सुनकर 
वे भी रुक गये | उन्होंने सोचा कि हम गद्गामें नहाकर आये हैं तो 
क्या हुआ; पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जायें | 
वृढ़ेको निकालने जाकर टस ख्रीके कयनानुसार हम ख़य मस्म न हो 
जायें। सुतरा किमीका साहस नहीं हुआ। सेकडों आये, सकडोंने पूछा 
और चले गये | सन्ध्या हो चठी। भिवजीने कहा--प'पावती ! 
देखा, आया कोई गद्गाम नह्ानेत्राढ् 2 
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थोडी देर बाद एक जब्रान हाथमे छोठ लिये हर-हर करता 
हुआ निकला, पार्वतीने उससे भी वही बात कही | युवकका हृठय 
करुणासे भर आया | उसने शिवजीको निकाहनेकी तेयारी की | 
पाबतीने रोककर कह। कि भाई ! यदि तुम सबंथा निधाप नहीं होओोग 
तो मेरे पतिको छूते ही जल जाओगे |! उसने उसी क्षण बिना किसी 
सड्जोचके दृढ़ निश्चय साथ पारबतीसे कहा कि 'माता ! मेरे निष्पाप 
होनेभे तुझे सम्देह क्यो होता है ? देखती नहीं, मैं अभी गठ्ठा नहा- 
कर भाया हूँ | मा गड्मे गोता छगानेके बाद भी कमी पाप रहते 
हैं : तेरे पतिको निकाल्ता हूँ |! युवकने लपककर बूढको उपर उठा 
लिया | शिव-पावतीने उसे अधिकारी समझकर अपना असली छरूप 
प्रकटकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया ! शिवजीने पावेतीसे कहा 
कि तने लोगोंमेसे इस एकने ही वास्तवमे गड्गास्नान किया है |! 
इसी इशन्तके अनुसार जो छोग ब्रिना श्रद्धा और विश्वासके केवल 
दम्भके लिये नामग्रहण करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता; 
परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि नामग्रहण व्यर्थ जाता है | 

नामका फ़ठ अवश्य होता है-- 

परन्तु जैसा चाहिये वैसा नही होता । दम्भा्थ नाम लेनेवाले 
भी संसार पूजे जाते हैं | उनके पापोंका नाश भी होता ही है, 
परतु अनन्त जन्मोंके सब्चित और इस समय भी छागातार होनेवाले 
अनन्त पाप श्रद्धारहित नामसे पूरे नष्ट नहीं हो पाते | नामसे पूरा फल 
प्रात्त न होनेमें श्रद्धाके अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है--- 

साधकका सकाम भाव 
हम बहुत बड़ी मूल्यवान्‌ वस्तुको बहुत सस्ते दा्मोपर बेच देते 
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है | सिरे मामृठी दढ होता है तो उसे मिट्ानके लिये 'राम-राम 
कहते है | सौ-पचाम रुपयोकी कमाईके लिये राम-नाम हेते हैं | स्री, 
बच्चोंकी आरोग्यताके टिये राम-ताम छेते हैं | मान-बडाई पानेके लिये 
राम-नाम कहते हैं | सन्‍्तान-सुखके लिये राम-नाम कहते है। फल 
यह होता है कि हम राम-नाम लेनपर भी कमानेके साथ ही ढुटानेवाले 
मू्खके समान जैसे-के-तैसे ही रह जाते है | चलनीम जितना भी पानी 
भरते रहो, मी निकठ जायगा | हमारा अन्त करण भी कामनाओं- 
के अनन्त छेदोंसे चलनी हो रहा हैं | उसमे कुछ भी ठहर्ता नहीं! 
राम-नामका फछ कैसे हो ? प्यास ठगी हुई है, जगतम छुखकी पिपासा 
किसको नहीं है ? पक्रित्र जल्का भी झरना झर रहा है, राम-नामके 
झरनेका प्रवाह सदा ही अवाधितरूपमें बहता है, परन्तु हम अभागे 
उस भरनेके आगे अन्नठ्वि वॉवकर जछ ग्रहण नहीं करते | हम उसके 
आगे रखते है हजारों छेदोवाडी चछनी, जिसमें न तो कमी पानी 
टहरता हैं और न हमारी प्यास ही बुझती है | सकाममावसे लिये हुए 
नामसे भी, नामके असठी फछ-आत्यन्तिक छुखसे-हम इसी प्रकार 
वश्चित रह जाते हैं | प्रथम तो कोई भगवन्नाम लेता ही नहीं और यदि 
कोई लेता है तो वह सकाममातरमे,वन-सन्तान, मान-बडाइरवी बृद्निके 
ढिये छेता है। नियमानुमार फम जहॉ-कालहों हैं। रहना पड़ता 
है | परन्तु तामको महिमा अपार हैं | इस प्रकार लिये हुए नाममे 
4 कह तो होता ही हैं| सकाम कर्मकी सिद्धि भी होती हैं और 
आगे चलकर भगवद्गक्ति भी प्राप्त होती हैं. | जब टन पक्तियेंका क्षुदर 
केखक मकाममाव्ते नाम-नय किया करता था तंत्र कई बार उसकी 
ऐसी विपत्तियों टी है जिनके ठलनेकी कोई भी आशा नहीं थी | 
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केवल वह विपत्तियों ही नहीं दीं, उसका और फल भी हुआ | नाममें 
. रुचि बढ़ी और आगे चलकर निष्कामबाव भी हो गया | मगवन्नाम 
लेनेका अन्तिम परिणाम है मगवानमे एकान्त प्रेम हो जाना | एकान्त 
प्रेम होनेके बाद प्रेममयके मिलनेमे जरा-सा मी विलम्ब नहीं होता 
जैसे धुवको और विभीषणको राज्यकी भी प्राप्ति हुईं और भगवग्नेमकी 
भी | इसीलिये शा्बोमे चाहे जैसे भगवन्नाम लेनेवालेको भी बड़ा 
उत्तम बताया है | भगवानूने गीतामे इसीलिये अर्थार्थी भक्तको भी 
उदार और पुण्यात्मा बतलाया है और अन्तमे भद्डक्ता यानि मार्मारं 
कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवद्धक्ति करनेवालेक्ो अपनी प्राप्त 
कही है; क्योंकि सकाममावसे अन्य सबकी आशा छोड़कर, अन्य सबका 
आश्रय त्यागकर केवल भगबान्‌की भक्तिके परायण होना भी बडे भारी 
पुण्योका फल है | अतएव सकामभावसे भगवानके नाम ग्रहण करनेवाले 
लोगभी बड़े पूज्य और मान्य हैं परन्तु उनको सकामभावत्ी प्रतिब्न्धकताके 
कारण नामके वास्तविक फल नामीके प्रेमकी या खय॑ नामीकी प्रा्तिमे 
विलम्ब अवश्य हो जाता है ! इससे यह सिद्ध हो गया कि नामसे फल तो 
अवश्य होता है परल्तु अश्रद्ा, अविश्वास और कामनाके कारण उसके 
असछी फलकी प्राप्तिम देर हो जाती है | यदि साधक इस अपने 
दोषसे होनेवाढी देरीका दोष नामपर ठगाकर उसे अथथवाद कहता है. 
तो यह भी उसका अपराध है। 
नामके दस अपराध- 

_तलाये गये हैं--( १ ) सत्पुरुषषोंकी निन्‍्दा, ( २ ) नामेमे 
भेदभाव, ( ३ ) गुरुका अपमान, ( 9 ) शाखनिन्‍्दा, ( ५ ) हस्जाम्ं 
अर्थवाद ( केवल स्तुतिमात्र है ऐसी ) कल्पना, ( ६ ) नामका सहारा 
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लेकर पाप का; ( ७) वर्म, बरत, दान और यज्ञादिके साथ नामकी 
तुलना, ( ८ ) अभ्रद्धाहु, हरिविमुख और पुनना न चाहनेवालेको 
नामका उपदेश करना, ( ९  नामका माहात्य सुनकर भी उसमे प्रेम 
न करना और ( १० ) के! करे तथा भोगाहि विपयोमे को रहना | 
यदि प्रमादव इनमसे किसी तरहका नामापराध हो जाय तो उससे 
छूटकर बुद्ध होनेका उपाय भी पुन ताम-कीत॑न ही हैं। भूलके लिये 
पश्चात्ताप करते हुए नाम-कीर्तन करनेसे नामापराथ छूट जाता हैं | 
पद्मपराणका वचन है--.. 
नामापराधयुक्तानां नामान्येव. हस्त्यप्रम्‌। 
अविश्नान्तप्रयुक्तानि तान्येबार्थकराणि च॥ 
नामापराधी छोगेके पार्पोकों नाम ही हरण करता हैं । 
निर्तर नाम-की्तनसे सभी मनोरथ सिद्ध होते है | नामके यथाय 
माहात्म्यको समझकर जहाँतक हो सके, नाम लेनेम कंदपि इस छोक 
ओर परलोकके भोगोंकी जरा-सी भी कामना नहीं करनी चाहिये | 
यद्यपि ऊपर छिखे अनुसार नाम-जपमे कामना-पिद्धिके सित्रा अन्त,करण- 
की शुद्धि होकर भगवड्गक्तिहृप विशेष फल भी मिलता है, परन्तु नियम 
यही है कि जैसी कामना हो---साद्बोपाड़ कर्म होनेपर--वेसा ही फल 
मिल जाय | जो छोग मगवन्नामका साथारण वानोम प्रयोग करने हैं वे 
वास्तवम भगवन्नामकी अपार महिमासे संबंधा अमित है या उसपर 
उनका विश्वाम नहीं हैं | जो खके मृल्यमे अनमिन्र होगा वही उसे कॉचके 
मोलपर वेचेगा | 
भगवन्नामर्क मृत्यपर एक दृशान्त 
एक श्रद्धाह भक्त प्रतिद्तित गॉँक्क्रे वाहर एक महात्माके पास 
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केवल वह विपत्तियों ही नहीं दर्शीं, उसका और फल भी हुआ | बार्मों 
. रुचि बढ़ी और आगे चढकर निष्कामभाव भी हो गया | भगतन्नाम 
लेनेका अन्तिम परिणाम है भगवानमें एकान्त प्रेम हो जाना | एकान्त 
प्रेम होनेके बाद प्रेममयके मिलनेमें जरा-सा भी विहम्ब नहीं होता 
जैसे धुवको और विभीषणको राज्यक्री भी प्राप्ति हुई और भाषक्रेमकी 
भी । इसीलिये शात्रोंमे चाहे जैसे मगत्नाम लेनेवालेको भी बडा 
उत्तम बतलाया है | भावानूने गीतामे इसीलिये अर्थार्ी भक्तको भी 
उदार और पुण्यात्मा बतलाया है और अस्तमे 'मद्क्ता वान्ति मार्गीरं 
कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवद्धक्ति करनेवालेकों अपनी प्राति 
कही है, क्योकि सकामभावसे अन्य सबकी आशा छोड़कर, अन्‍य सबका 
आश्रय त्यागकर केवल भगवानकी भक्तिके परायण होना भी बड़े भारी 
पुष्योंका फल है | अतरव सकाममभावसे मगवानके नाम ग्रहण करनेवाले 
लोगभी बड़े पूज्य और मान्य हैं परन्तु उनको सकामभावल्ी प्रतिबन्धकताके 
कारण नामके वास्तविक फल नामीके ग्रेमकी या खय॑ नामीकी प्राप्तिम 
विहम्ब अवश्य हो जाता है | इससे यह सिद्ध हो गया कि नामसे फल तो 
अवश्य होता है परन्तु अश्रद्वा, अविश्वास और कामनाके कारण उसके 
असली फलकी प्राप्तिमे देर हो जाती है | यदि साधक इस अपने 
दोषसे होनेवाढी देरीका दोष नामपर लगाकर उसे अथवाद कहता है 
तो यह भी उसका अपराध है| 
नामके दस अपराध- 
-बतलाये गये हैं--.( १ ) सत्पुरुषोंकी निन्‍्दा, ( २ ) नामेमे 
भेदभाव, ( ३ ) गुरुका अपमान, ( ४ ) शास्ननिन्‍्दा, ( ५ ) हरिनाममे 
अ्थवाद ( केवल स्तुतिमात्र है ऐसी ) कल्पना, ( ६ ) नामका सह्दारा 
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जाया करता था| जब महात्माकी सेवा करते-करते उसे बहुत दिन 
बीत गये तब महात्माने उसे अधिकारी समझकर कहा कि 'त्स | तेरी 
मति भगवानमे है, त्‌ श्रद्धाहु है, गुरुसेवापरायण है, कुतार्किक नहीं 
है, साधनमें आल्सी नहीं है, शास्त्रके वचनेमि विश्वासी है, किसीका बुरा 
नहीं चाहता, किसीसे घ्रणा और द्वेष नहीं करता, सरल-चित्त है, काम, 
क्रोध, छोभसे डरता है, सतोका उपासक है और जिज्ञामु है; इसलिये 
तुझे एक ऐसा गोपनीय मन्त्र देता हूँ जिसका पताबहुत ही थोड़े छोगोंको 
है | यह मन्त्र परम गुप्त भौर अमूल्य है, किसीसे कहना नहीं ! यों 
कहकर महात्माने उसके कानमे धीरेसे कह दिया 'रामः श्रद्धालु भक्त 
मन्त्रराज शाम! का जप करने लगा | वह एक दिन गह्ढा नहाकर 
लोट रहा था तो उसका ध्यान उन छोगोंकी तरफ गया जो हजारोंकी 
सख्यामे उसीकी तरह गड्ढा नहाकर जोर-जोरसे 'राम'-रामः पुकारते चले 
आ रहे थे। घुनता तो रोज ही था परल्तु कभी इस ओर उसका 
ध्यान नही गया था | आज ध्यान जाते ही उसके मनमे यह विचार 
आया कि महात्मा तो सममन्त्र को बड़ा गुप्त बतलते थे, मुझसे कह 
भी दिया था कि किसीसे कहना नही, परन्तु इसको तो सभी जानते 
हैं, हजारो मनुष्य 'राम-राम” पुकारते हुए चढते हैं | उसके मनमे कुछ 
सशय उत्पन्न हो गया | वह अपने घर न जाकर सीधा गुरुके समीप 
गया | महात्माने कहा कि 'बत्स ! आज इस समय कैसे आया ” उसने 
अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभो ! मेरे समझनेमे भ्रम हुआ है 
या इसका और कोई मतल्व है ? अपनी दिव्यवाणीसे मेरा सन्देह दूर 
करनेकी कृपा कीजिये |! महात्माने उसके मनकी वात जान छी और 
कहा कि भाई | तेरे प्रइनका उत्तर पीछे दिया जायगा। पहले तू मेरा 
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एक काम कर !! महत्माने झ्ोढीमसे एक चमकती हुई कॉचवी-सी 
गोरी निकार्ठी ओर उसे भक्तके हाथ देकर कहा कि---वाजारमें 
जाकर इसकी कीमत कखाके ठोट आ | वेचना नहीं है, पिफ कीमत 
जानी है सावधान | कीमत भेंकानेम कहाँ भूल न हो जाय | वक्त 
श्रद्धाद था, आजकल्का-सा कोई होता तो पहले ही गुरु महाराजकों 
आड हाथो लेता और कहता कि मे तुम्हारे कॉचके टरकडेका कीमत 
जँचवाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हैँ | पहले मेरे प्रश्षका 
उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छठ करनेके अपरात्रमें तुमपर क्रोटम नाठिश 
की जायगी |! वह समय दूसरा था । भक्त अपना प्रश्न वही छोडकर 
गुरुका काम करनेके लिये वाजारमे गया | सबसे पहले एक गाक वेचने- 
ब्रार्ठी मिर्ठी | भक्तने गुरु्की चीज उसे दिखछाकर कहा कि इसकी 
क्या कीमत ठेगी ” शाक वेचनेवार्लीने पत्थरकी चमक और छुन्दरता 
देखकर सोचा कि वच्चेके खेलनेके लिये कॉचकी वडी छुन्दर गोली है । 
ब्राजार्म कहीं ऐसी नहीं मिठ्ता | उसने कहा-सेर-ो-सेर आद्ू या 
कंगन ले वे | वह आगे बढ़ा, एक सुनारवी दुकान थी, वहाँ हरा ! 
सुनारकों गो्ठी दिखाकर पूछा-'भाड़ | इसकी क्या कीमत ढोगे ४ 
सुनारने हाथमें टेकर ठेखा और उसे अच्छा पुखराज ( नकरी हीरा ) 
समझकर सी रुपये दनेको कहा | भक्तकी भी दिलचस्पी वढी, वह 
और भागे बढ़ा, एक महाजनके यहाँ गया | महाजनने गोरी देखकर 
मनम विचार किया कि उतना बडा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत 
कहॉसे होगा ? है तो पुखराज ही, परन्तु हीरा-सा ढगता है | बड़े 
बरम नकर्डी भी असर्ठी ही ममझा जाता है, उसने हजार रुप्योमि 
मांगा | मक्तने सोचा कि हो-त-हो, है तो कोई वडी मूल्यवान्‌ वस्तु । 
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वह और भागे बढ़ा और एक जौहरीकी दृकानपर गया। जौहरीने 
परक्षा की तो उसे हीरा ही माहम दिया, परन्तु इतना बढ़ा और ऐसा 
हीरा कमी उसने देखा ही न था इसलिये उसे कुछ सन्देह रहा तथापि 
उसने एक छाख रुपयोमे उसे मॉगा | भक्त बेचना नहीं है! बहका 
एक सबसे बड़े जौहरीकी दृकानपर गया | जब गुरुके पाससे आया था 
तब तो उसे जौहरियोके पास जानेका साहस ही नहीं था, वह सूथ 
उसे मामूली ऑॉच समझता था, पस्तु ज्यो-ज्यो कीमत बढ़ती गयी धों-सयो 
उसका भी साहस बढता गया | बड़े जौहरीने हीरा देखकर कहां कि 
भाई | यह तो अमूल्य है | इस देशकी सारी जवाहरात इसके मूल्यों 
दे दी जाय तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता । इसे बेचना नहीं । 
यह सुनकर भक्तने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी। 

वह लोटकर महात्माके पास गया और बोल कि महाराज ' 
इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। 
गुरने पूछ कि (तुमको यह किसने बताया ” भक्तने कहा कि प्रो 
मैने यहॉसे बाजारमे जाकर पहले शाकवालीसे पूछा तो सेर-दो-ऐर 
शाक देना खीकार किया, सुनारने सो रुपये कहे, महाजनने हजार, 
जोहरीने छाख और अन्तमे सबसे बडे जौहरीने इसे अमूल्य बतलाते हुए 
यह कहा कि यदि देशकी सारी जवाहरात इसके बदलेमे दे दी जाय 
तब भी इसका मूल्य पूरा नही होता ।' महात्माने उससे रत्न लेकर 
अपनी झोलीमे रख लिया | भक्तने कहा कि 'हाराज / अब मेरी 
शब्डा-नित्ारण कीजिये |! महात्माने वहा-- भाई | में तो तुग्न शरक्का- 
निवारणके डिये इृ्टन्तसहित उपदेश दे चुका। व्‌ अभी नहीं समझा, 
इसलिये फिर समझाता हूँ | इस खरी कीमत करानेमें ही तेरी गद्ढा 
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दुर होनी चाहिये थी | रक्ष अमृल्य था, परन्तु उसकी असली पहचान 
केवठ सबसे बड़े जोहरीकों ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके | यदि 
मैंने तुझे वेचनेक्रे लिये आत्रा दे दी होती तोव ठो सेस्के बढले पाँच- 
सात मेर झाकके मल्यपर इसे वेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं | 
अमूल्य वस्तु कार्डीक्े मूल्य चर्ठी नाती | कितना बडा नुक्सान होता | 
उसी प्रकार श्रीराम-ताम भी गुप्त और अमन्य पदार्थ है, इसकी पहचान 
मवको नहीं है और न उसका मृल्य ही सव कोई जानते है | चीज हाथमे 
होनेपर भी जबतक उसकी पहचान नहीं होती, तवतक उसका अस्ी- 
पन गुप्त ही रहता है | इसी तरह राम-तामक्े अमेठी महत्तकों भी बहुत 
कमर ढोग जानते है | जो राम-नामका व्यवसाय करते हैं वे बेचारे वे 
ढयाके पात्र हैं, क्योंकि वेइस अमूल्य धन राम-तामको कोडीके मृल्यपर 
वेच देते है | उसीसे परम मृत्यवान्‌ ख्रको ढो सेर आकके वढकेम वेच 
देनेब्ाले मखके समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम दरिटी ही रहते 
हैं | भक्ति और प्रमके हुए बिना परमात्मा नहींमिठते और परमात्माको 
प्राप्त किये विना दू खोंसे कर्मी छुटकाग नहीं हो सकता | दू खोंकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति परमाक्माकों प्राप्त करनेम ही हैँ और उस--- 
--परमात्माकी ग्राप्तिका परम साधन श्रीभगवन्नाम है-- 

इसल्यि अगवत्नामका किसी भी द्रसरे कामम ग्रयोग नहीं करना 
चाहिये | भगबन्नाम छेता चाहिये केवछ भगवानके लिये | मगवानके 
लिये भी नहीं, उसके ग्रमक्रे टिये-प्रमके छिये भी नहीं परन्तु इसलिये 
कि लिये विना रहा नहीं जाता | मनकी वृत्तियाँ ऐमी बन जानी 
चाहिये कि जिससे भजन द्वुए बिना णक शण भी चेन नहीं पढे | 
जैमे श्वास रुकते ही गा घुट जाता है---प्राण अन्यन्त व्याकुल होकर 


भ० चे० मा० १०४-- 


भगवज्चची भाग १ ५० 


छटठपठने छागते है, इसी प्रकार मजनमे जरा-सी भी भूल होनेसे, क्षण- 
भरके लिये भी भजन छूलनेमें प्राण छठ्पठाने ढगें। इसीलिये भगवान्‌ 
नारद कहते है--- 


>अव्यावृतमजनात्‌! 
ते्धारावत्‌ निरन्तर भजन करलेसे ही प्रेमकी प्रात होती है। 
भजनमे सबसे पहले नामकी आकयकता है | जिसका भजन करा 
होता है, स्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है इसलिये नाम ही 
भजनका मूल है | इस--- 
--नाम-मजनके कह प्रकार-- 

--हैं, जप, स्मरण और कीर्तन ! इनमे सबसे पहले जपकी बात 
कही जाती है | परमात्माके गिस नाममे रुचि हो, जो अपने मनको 
रुचिकर हो उसी नामकी परमात्माकी भावनासे बारखार आवृत्ति 
करनेका नाम जप है | जपकी शात्रोमे बड़ी महिमा है | जपको यत्ष 
माना है और श्रीगीताजीमे भगवानके इस कथनसे कि 'थज्ञानां जपयन्ञो- 
उक्षि/ ( यज्ञोमे जपयक्ञ में हूँ) जपका महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है | जपके 
तीन प्रकार है---साधारण, उपाशु और मानस | इनमे पूर्व-पूर्वसे उत्तर- 
उत्तर दशा गुण अधिक फलदायक है | भगवान्‌ मनु कहते हैं--- 

विधियज्ञाज्पयशशो. विशिशे. दशभिगुंणेः । 

उपांगुः स्याच्छतगुणः साहस्तो मानसः स्मृतः ॥ 
दर्श-पौणमासादि विषियत्रोंसे / यहाँ मनु महाराजने भी विधि- 
यज्ञोंते जपयज्ञको ऊँचा मान ढ़िया है) साधारण जप दर गुण श्रेष्ठ है, 
उपाशु जप सौ गुण श्रेष्ठ है और मातस-जप हजार गुण श्रेष्ठ है । 
जो फल साधारण जपके हजार मनत्रोसे होता हैं वही फल 
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उपाशु जपके सौ मन्त्रेमे और मानस-जपके एक मन्त्रसे हो जाता 
है | उचचखरसे होनेवाले जपको साधारण-जप कहते हैं / पर्तु यह 
कीतन नहीं है ) | जिसमे जिद्वा और ओट्ट तो हिल्ते हैं परन्‍तु शब्द 
अदर ही रहता है वह उपाशु-जप है और जिसमें न जीमके हिलनेकी 
आवश्यकता होती है और न होठके, वह. मानसिक जप कहलाता है । 
उच्चलचरसे उपाशु उत्तम और उपाशुसे मानसिक उत्तम है। यह जपकी 
विधि है, किसी भी देवताका कसा ही मन्त्र क्यों न हो, यह विधि 
सबके लिये एक-सी है | परन्तु भगवन्नाम-जपका तो कुछ विलक्षण ही 
फल होता है | यह नामकी अलौकिक महिमा है । दूसरे जपोंमें अनेक 
प्रकारके विधि-निपेष होते है, भुद्धि-अग॒द्विका बड़ा विचार करना पड़ता 
है, परन्तु मगवन्नाममें ऐसी कोई वात नहीं ! 

अपवित्रः पवित्रों वा स्वावस्थां गतोषपि वा। 

य. सरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स वाह्यभ्यन्तरः शुचि! ॥ 

अपवित्र हो, पत्रित्र हो, किप्ती भी अवश्थामे क्‍यों न हो भगवान्‌ 

पुण्डरीकाक्षका स्मरण करते ही वाहर और भीतरकी शुद्धि हो जाती है । 
जल्मृत्तिकासे केवल वाहरकी ही ग॒द्धि होती है, परन्तु भगवन्नाम 
अन्तरके म्ोंकों भी अशेपरूपसे थो डाल्ता है, इसका किसके लिये 
किर्ती अवखथामे भी कोई निपेत्र नहीं है । 

पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 

सब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोह ॥ 


कलिसन्तरणोपनिपदू- 
--में नाम-जपकी विधि और उसके फल्का बडा सुन्दर वान हैं, 
पाठ्ककि आमार्थ उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है | 
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हरि।3० । द्वापरान्ते नारदो त्रह्माणं जगाम कर्थ भगवन गां 
पर्यटन कलि सन्तरेयमिति ॥ १॥ 
द्वापरके समाप्त होनेके समय श्रीनारदजीने ब्ह्माजीके पास जाकर पूछा 
कि है मगवन्‌ ! मैं पृथ्वीकी यात्रा करनेवाला कलियुगको कैसे पार कहँ। 
स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठोपस्सि सर्वश्रुतिरहस्यं भोष्य॑ 
तच्छुण येन कलिसंसारं तरिष्यसि | भ्रगवत आदिपुरुषस्य 
नारायणस्य नामोचारणमात्रेण निधृतकलिभंवति ॥ २ ॥ 


ब्रह्माजी बोले कि तुमने बडा उत्तम प्रश्न किया है | सम्पूर्ण श्रुतियों- 
का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कलि-संसारसे तर जाओगे, उसे सुनो। 
उस आदिपुरुष भगवान्‌ नारायणके नामोच्चारणमात्रसे ही कढिके 
पातकोंसे मनुष्य मुक्त हो सकता है | 
नारदः पुनः पप्रच्छ | तन्नाम किमिति | स होवाच 
हिरण्यगर्म: 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


इति षोडशक नाज्नां कलिकल्मपनाशनम्‌ | नातःपरतरोपायः 
सर्ववेदेषु इ॒ह्यते ॥ इति पोडशकलाबृतस्य पुरुषस्थ आवरण- 
विनाशनम्‌ ॥ ततः प्रकाशते परं ब्रह्म मेघापाये रविरश्मिम्रण्डली- 


चेति ॥ ३॥ 
श्रीनारदजीने फिर पूछा कि 'वह भगवान्‌का नाम कौन-सा है ” 
ब्रह्मजीने कहा, वह नाम है--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्ृष्ण हरे हर ॥# 
# इस मन्त्रमे भगवानके तीन नाम है हरि; राम और कृष्ण |! 
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इन सोलह नामेके उच्चारण करनेसे कछिके सम्यृण पातक नष्ट 
हो जाते हैं । सम्पूर्ण वेढमे इससे श्रे)्ठ और कोई उपाय नहीं देखनेमे 
भाता | इन सोलह कलाअंसि युक्त पुरुषका आवरण (अन्ञानका परदा ) 
नष्ट हो जाता है. और मेथोके नाञ होनेसे जैसे सूर्यकिरण-समूह 
प्रकाशित होता है वैसे ही आवरणके नागसे ब्रह्मका प्रकाग हो जाता है | 


पुननोरदः पप्रच्छ भगवन्‌ को5स्य विधिरिति | त॑ होवाच 
नास्य विधिरिति । सदा ग्ुचिरणुचियों पठन, ब्राह्मण सलोकर्ता 
समीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति ॥ ४॥ ह॒ 
नारदर्जीने फिर पूछा कि 'हे भगवन्‌ | इसकी क्या विधि 
है ” ब्ह्याजीने कहा कि 'कोई विधि नहीं है। सर्वदा शुद्ध हो 
या अबुद्ध, नामोच्चारणमात्रसे ही सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य भर 
सायुज्य-मुक्ति मिल जाती है | 
यदास्य पोडशकस्य साधंत्रिकोटिजंपति तदा व्रह्म- 


इनमें हरी शब्दका अर्थ है--दरति योगिचेतासीति हरिः, जो योगियोंके चित्तों- 
को हरण करता है वह हरि है | अथवा 'हरिहरति पापानि दुषटचित्तेरपि स्मृत 
अनिच्छयापि सस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ||? जेंसे अनिच्छासे स्पर्ग कर लेनेपर भी 
अग्मि जला देती है; इसी प्रकार दुष्चित्तते मी स्मरण किया हुआ जो हरिपापोंको 
हर लेता है उसे हरि कहते हैं | (राम? गब्दका अर्थ है-'रमन्ते योगिनो$सि्निति 
रामः? जिसमें योगिगण रमण करते हैं उसका नाम राम है, अथवा “रमन्ते योगि- 
नोउनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि | इति रामपदेनासो पर ब्ह्मामिधीयते |? जिस 
अनन्त चिदात्मा पख्नह्ामें योगिगण रमण करते ६ वह राम है कृष्ण! 
शब्द का अर्थ है 'कर्षति योगिना मनासीति कृष्ण ” जो योगियोंके चित्तको 
आकर्षण करताहैबह कृष्ण है। अयवा (कृषिमवाचकः गब्दो गश्र निईंतिवाचक: । 
तयोरैक्य पर बक्ष कृष्ण इत्यमिधीयते ॥ कृषि भू याने सत्तावाचक है और ण 
निर्वृतिवाचक क इन दोनोंकी एकता होनेपर पर्रक्ष कृष्ण कहछाता है। 
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हरि:३० । द्वापरान्ते नारदो प्रह्माणं जगाम कर्थ भगवन्‌ गां 
पयंटन्‌ कलि सन्तरेयमिति ॥ १॥ 
द्ापरके समा्ष होनेके समय श्रीनारदजीनेत्रह्माजीके पास जाकर पूछा 
कि हे भगवन्‌ ! में पृथ्वीकी यात्रा करनेव्ाला कल्युगको कैसे पार कहाँ | 
स होवाच ब्रह्मा साधु पृशेषस्सि सर्व्रुतिरहस्थं गोप्यं 
तच्छुण येन कलिसंसारं तरिष्यसि | भगवत आदिपुरुषस्य 
नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निधृतकलिभवति ॥ २॥ 
ब्रह्माजी वोले कि तुमने बडा उत्तमप्रश्नकिया है समूर्ण श्रुतियों- 
का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कलि-संसारसे तर जाओगे, उसे सुनो। 
उस आदिपुरुष भगवान्‌ नारायणके नामोच्चारणमात्रसे ही कलिके 
पातकोंसे मलुष्य मुक्त हो सकता है | 
नारदः पुनः पप्रच्छ । तन्नाम किमिति | स होवाच 
हिरिण्यगर्मः । 
हरे राम हरे राम राम यम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इति पोडशक नाम्नां कलिकत्मपनाशनम्‌ । नातः परतरोपायः 


सर्ववेदेषु दृश्यते ॥ इति पोडशकलाबृतस्थ पुरुपस्य आवरण- 
विनाशनम्‌ ॥ ततः प्रकाशते पर ब्रह्म मेधापाये रविरश्मिमण्डली- 


वेति ॥ ३॥ 
श्रीनारदजीने फिर पूछा कि वह भग्वानका नाम कौन-सा ह 
ब्रहद्माजीने कहा, वह नाम हैं--- 
हरे राम हरे राम राम राम दंग हर । 
हरे क्राण हरे कृष्ण क्र ण॒ कृष्ण हर हर ॥4: 


हु + न्‍ र््ंंु £् £ ुक्‍ ख  ख ख  खि ख5 3 ख/ ्अ्ुु; ५77 | श ञ्र रे 
# टस मन्त्रमे भगवानते तीन नाम है हरि) गम और दृष्य ।! 
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इन सोलह ना्मेके उच्चारण करनेसे कलिके सम्पूर्ण पातक नष्ट 
हो जाते हैं । सम्पूण वेढोंमे इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखनेमे 
आता | इन सोलह काओंसे युक्त पुरुषका आवरण (अज्ञानका परदा ) 
नष्ट हो जाता है. और मेघोंके नाश होनेसे जैसे सूर्यकिरण-समूह 
प्रकागित होता है वैसे ही आवरणके नागसे अह्मका प्रकाग हो जाता है | 


पुननोरदः पप्रच्छ भगवन्‌ को5स्य विधिरिति | त॑ होवाच 
नास्य विधिरिति | सदा शुचिरशुचिवां पठन प्राह्मणः सलोकतां 
समीपतां सरुपतां सायुज्यतामेति ॥ ४ ॥ 
नारदर्जीने फिर पूछा कि है भगवन्‌ ! इसकी क्‍या विधि 
है ? ब्रह्माजीने कहा कि 'कोई विधि नहीं है। सबंदा शुद्ध हो 
या अशुद्ध, नामोश्चारणमात्रसे ही सालोक्य, सामीष्य, सारूप्प और 
सायुज्य-मुक्ति मिल जाती है ॥! 
यदास्य पोडशकस्य सार्धत्रिकोटिजंपति तदा ब्रह्म- 


इनमें हरे शब्दका अर्थ है--हरति योगिचेतासीति हरि.) जो योगियोंके चिर्तों- 
को हरण करता है वह हरि है। अथवा “हरिहरति पापानि दुष्चित्तेरपि स्मृतः | 
अनिच्छयापि सस्पष्टे दहत्येव हि पावकः ||? जेंसे अनिच्छासे स्पर्श कर लेनेपर भी 
अग्नि जला देती है; इसी प्रकार दुष्रचित्तसे भी सरण किया हुआ जो हरिपापोंको 
हर लेता है उसे हरि कहते हैं | (राम? गब्दका अर्थ है-रमन्ते योगिनो5सि्रिति 
राम/ जिसमें योगिगण रमण करते हैं उसका नाम राम कै अथवा “रमन्ते योगि- 
नो5नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनिं | इति रामपदेनासो पर व्रह्माभिधीयते ||? जिस 
अनन्त चिदात्मा पस्नक्षर्म योगिगण रमण करते हैं वह राम है “कृष्ण! 
शब्द का अर्थ है क्षति योगिना मनासीति कृष्ण.” जो योगियेकि चित्तको 
आकर्षण करता है वह $ण है। अथवा 'कषिमृवाचकः गव्दो पथ निईतिवाचक: । 
तयोरैक्य पर ब्रक्ष कृष्ण इत्यभिधीयते ॥? कृषि भू याने तत्तावाचक है और ण 
निर्व॑तिवाचक के इन दोनोंकी एकता होनेपर पर्रक्ष कृष्ण कहलाता है। 
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हत्यां तरति । स्वण॑स्तेयात्‌ पूतो भवति। बूषलीगमनात्‌ पूतो 
भवति । सवंधमपरित्यागपापात्सचः शुचितामाणुयात । 
सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ ५॥ 

्रह्माजी फ़िर कहने लगे कि 'यदि कोई पुरुष इन सोलह नामेंके 
संढ़े तीन करोड जप कर छे तो वह अह्ृहत्या, खर्णकी चोरी, शूह- 
स्ी-गमन और संव-धमत्यागरूपी पापोसे मुक्त हो जाता है | वह तत्काल 
मुक्तिको प्राप्त होता है | तत्काल ही मुक्तिको प्रा होता है | 

जपकी विधि 

इससे यह सिद्ध हो गया कि स्री-पुरुष, श्राह्मण-अन््यज, गृही- 
वनवासी, शुद्ध-भशुद्ध, विद्वान:मूल कोई भी किसी भी ग्रकारसे इस 
पोड्श नामके साढ़े तीन करोड मन्त्रोंका जप कर छेता है वह समस्त 
महापातकों, उनके फठखरूप नरकों और खर्गादि मोक्षमागंके प्रति- 
बन्धकोसे छूटकर परमात्माके सच्चिदानन्दधन खरूपकों अनायास ही 
प्राप्त हो जाता है, कितना सहज और सस्ता उपाय है ? यदि मनुष्य 
प्रतिदिन छगभग ६००० मन्त्रोंका जप करे ( जो सोल्ह नामके मन्त्रकी 
लगभग ६१ मात्र हो जाता है.) तो केवड १५ वर्षम साढे तीन 
कोडिजप-सख्या पूरी हो जाती है | यह तो साधारण जप-विपिकी वात हैं | 
उपाशु या मनमे जप हो तो बहुत ही भीत्र सफ़ठता मि्ठ मकती है। 

जिम परमात्माको प्राप्त करेके डिये ल्र्तों-क्रो्डों जन्मोतक 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिन परमात्ममुवक्ों पर्नेक्रे लिये अनन्त 
ज्न्मेकी माथनाकी आवश्यकता होती है, वहीं परमात्मावी ग्रातिख्प 
सिद्धि यदि पंदद व्योगि, बरसे बहने हुए, संमास्का काम केरल हुए 
शाहरुसे अकिरिद्ध मोगेकों मोगते हुए मिद्ठ जाय तो हिर और क्या 


है आर 
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चाहिये इससे सरना सौदा और क्या हो सकता है £ हम सारी 
उम्र विता देते हैं थोडे-े वन-सग्रह करनेके ठोपप | जिसका सम्रह 
होना न होना भी अनिश्चित रता हे | परन्तु समस्त वर्नोका मूल, 
समग्र बनपतियोंका ण्कमात्र स्वामी, समस्त देव, यक्ष, गर्व, किन्नर, 
पितृ, मनुष्य और राक्षम आठिके कुछ बनकी, जिस अतुल वन-राभिक्रे 
पक अगके कोव्यगके साथ भी तुठना नहीं की जा सकती ऐसा वह 
परवत खय यदि पड़ह की श्रद्धायुक्त सह जसावनासे अपने अस्तिलके 
साथ तुम्हारे अस्तिलरको मित्य लेता है तो बताओ फ़िर तुम्हें और किस 
वस्तुकी आवगव्यकता रह जाती है ? जब स्वयं सम्रादका ही पढ़ मिल 
जाय, तब छोटे-छोटे खेन तो उसमें आप ही आ जाते हैं | तुम संमारका 
मामूली वन चाहते हो | वह सारे खजानेका खामिल्र ही तुम्हें सौंप 
देता है | फिर, मामूठी वनको प्राप्तिके लिये तो कोई गारटी भी नहीं 
करता | मर समझदार छोग यों ही कहते हैं. माई | उद्योग करो 
तुम्हारे भाग्यमं होगा तो मिल जायगा, पर्तु इस परमबनकी प्रात्तिके लिये 
तो भान्न जिम्मा लेते हैं | ब्रह्मा स्वय॑ कहते हैं | इतिहास 24 वातकी 
सत्यताका प्रमाण दे रहे हैं | मक्तोंकी गायाए उच्चलरसे इस शव स्यकी 
घोषणा कर रही हैं | उसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल सकते हैं | ऐसी 
खितिमें अविश्वासर्की तो कोई वात ही नहीं रह जाती | 

छोग कह सकते हैं कि 'हम धरका काम करते हुए प्रतिदिन 
इतने मन्त्रोंका जय केमे करें ? इतने जपम्े क-मे-कम 8, धरठ्का 
समय चाहिये” पर्तु उनका ऐमा कहना नृठते होता हैं, यदि 
हमठोग समयका उपयोग सावधानीके साथ करें तो धर और आजीविका- 
के का्मिे किसी ग्रकारकी वावा नहीं पड़कर भी इतना जप प्रतिदिन 
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हो सकता है। उस देवमन््रके जप॑मे बाधा आती है जो स्नानकर शुद्ध 
हो एक समय एक जगह बेठकर किया जाताहै । वैसे जपमे लगातार 
इतना समय लगाना कठिन होता है, परन्तु इस नाम-मन्त्रके जपमें तो 
उस तरहकी कोई अड्चन नहीं है | चलते, फिरते, बेठते, उठते, 
सोते, अजीविकाका काम करते-सब समय सभी अवस्थामे यह जप हो 
सकता है | यदि हमछोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन-रातके चौबीस 
धटेके समयमेसे छः घंटे निद्राके बाद देकर बाकीके अब्रह घंटे 
केवल शरीर और भाजीविकाके कार्यों ही नहीं व्यतीत होते | हमारा 
बहुत-सा समय तो असावधानीसे व्यथकी बार्तोमे जाता है | यदि हम- 
लोग वाणीका सयम करना सीख जायें, बिना मतलब, बिना कार्यके 
बोलना छोड़ दे तो मेरी समझसे राजासे लेकर मजदूरतक सबको इतना 
नाम-जप प्रतिदिन करनेके लिये पूरा समय अनायास ही मिल सकता 
है | हम चेश नहीं करते, केवल बहाना कर देते हैं | यदि चेष् करें, 
समयका मूल्य समझें तो एक क्षणको मी हरिके नाम बिना व्यय नहीं 
जाने दें | कामके लिये जितने बोलनेकी आवश्यकता हुई, उतने शब्द 
बोल दिये फिर वाणीको उसी नाम-जपमें गा दिया | इस प्रकार भभ्यास 
करते रहनेपर तो ऐसी आदत पड जाती है कि फ़िर नाप्र-जप छूठना 
कठिन हो जाता है, फिर तो साधकको ऐसी प्रव् इच्छा होने ठाती है 
कि चौबीसों घटे नाम-जप ही किया करूँ | उसे थोडे जपमे सम्तोप 
नहीं होता | जैसे बडे जोरकी भूख या प्यास छगनंपर मनुष्यका एक- 
एक क्षण कश्से बीतता है, इसी प्रकार नाम्रेमीका मी जो क्षण नाम- 
के विना जाता है वह बडे कश्से बीतता है ! 

जप उसीका नाम है जो संख्यासे किया जाता है। जपके तीन 
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प्रकार पहले बताये जा चुके हैं | उनके सिवा साधकोंके सुभीतेके 
लिये और भी कई प्रकार बतलाये जाते है | जेसे-- 

(१ ) खासके द्वारा जप करना | 

(२ ) नाईसे जप करना | 

(३ ) मानस-मूर्ति-यूजाकी भॉति नामाक्षरोंकी मनमे कल्पना 
कर उनको वारबार पढ़ना | 

( ४9 ) भगबानूकी मूतिकी कल्पना कर उसपर नामाक्षरोंकी 
गहनोंकी तरह कल्पना कर उनकी भआाधृत्ति करना | 

अन्य भी कई प्रकार तथा भेद है, विस्तारभयसे यहाँ नहीं लिखे 
जाते | उपयुक्त चारों प्रकारके जपका कुछ खुलासा कर देना आवश्यक है | 

( १ ) प्रत्येक ख्ासकी गतिकों ओर छक्ष्य रखना और ख़ामके 
आने तथा जानेमे खासके गव्दके साथ ही मन्त्रकी कल्पना करना, 
साथ ही जिह्ासे भी उपाशुरूपसे उच्चारण करते रहना | आसम्भमे माल 
रखना और सझ़ासके साथ होनेबाले प्रत्येक जपकी गिनती रखना | यदि 
इत्त प्रकार दो-चार मालएँ भी प्रतिदिन जपनेका भम्यास किया जाय 
तो मन बहुत गीत्र खिर होकर नाममें लग सकता है | खाक्षका जप 
बिना मनके नहीं होता | साधारण और उपाशु जप तो अभ्यास होने- 
पर मनके अन्यत्र रहनेपर भी हो सकते हैं, परन्तु ख़ासका जप मन 
बिना नहीं होता, मन नहीं रहता हैं तो खासकी गतिका ध्यान छूट 
जाता है, केवल जीमसे जप होता रहता है | इसलिये ख़ाससे नप 
करनेबालेको ख़ाप्तकी गतिकी ओर ध्यान रखना ही पडता है | जहाँ 
मन अन्यत्र गया कि जप छठा | कबीरने कहा है--- 

सॉसी सॉसा नाम जप, अरु उपाय कछु नाहि। 


भगवच्चचों भाग ! 


(२) इसी प्रकार नाढ़ीका जप है। नाड़ीकी गति झाससे भी 
सूक्ष है | हाथ, गले, मस्तक भादिकी नाडियों अँगुली ढगानेपर चलती 
हुईं माद्म होती हैं, अतएव पहले-पहले नाड़ीद्वारा जप करनेवालेको 
अँगुलियोसे नाडीकी गतिका निरीक्षण करते हुए मनको उस गतिकी 
ओर लगाकर नाड़ीकी गतिके साथ ही उसके प्रत्येक ठपकेपर मन्त्रको 
कम्पना करनी चाहिये। जीम और मालाका प्रयोग ख़ाससे जपके 
समान ही करना चाहिये | 

( ३ ) ऑल मूँदकर मन्त्रके पूरे अक्षरोंकी अपने सामने आकाशमे 
या हृदयमे कल्पना कर उन्हें बारंब्ार मनसे पढ़ता रहे, साथ ही जीभ- 
का प्रयोग भी करता रहे | गिनतीके लिये हाथमें माठा खखे | मन्र- 
के अक्षर, हो सके तो बराबर मनमें बनाये ख़खें | या प्रत्येक मन््र- 
के जपका आरूभ करनेके समय कल्पना कर ले और मन्त्र पूरा होते 
ही मिता दे | मिस तरीकेमें सुभीता माढम हो वही करे | 

( 9 ) मनकी रुचिके अनुप्तार भगवानकी किसी मूर्तिकी मनमे 
कल्पना कर मू्तिके चरणोंमे या गलेकी मालमे या मस्तकरमे, मुकुटमे 
या हस्त-पदादि अट्ठों पर जड़े हुए नगीनोंके गहनेके रूपमे मन्त्रके चमकते 
हुए सुन्दर अक्षरोकी कल्पना कर आँें मूँदे हुए उनका बारंवार मन- 
से जप करता रहे | और सब वातें तीसरेके समान ही करे | 

योगदर्शनकार कहते हैं-“तजप्रस्तदर्थभावगम” उसके वाचक 
प्रगवका जप करता हुआ उसके वाच्य नामीकी-ईैश्वरकी भावना करे | 
बाणीसे जप और मनमें ध्यान दोनोंका एक साथ होना बहुत ही 
उत्तम साधन है | मग्वान्‌ने भी यही कहा है-- 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामजुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजञन देहँ स याति परमां गतिम्‌॥ 
(गीता ८ | १३ ) 


५९ भ्रीसमगवन्नाम 


'जो इस ४“हूप एकाक्षर नाम-अह्का उच्चारण करता हुआ और 
नामी मुझ परमात्माको स्मरण करता हुआ गशरीरकों त्याग कर जाता 
है, वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ।! 

मनमें मगवानूकी मृर्तिका, भगवद्भावका या भगवन्नामका ध्याव- 
स्मरण करते हुए जीमसे जप करना सर्वोत्तम जप है, इसीके अन्तर्गत 
उपयुक्त चार्रो प्रकार भी हैं | इससे उतरकर उपाशु और उससे उतर- 
कर सावारण ( जोर-जोरसे उच्चारण करते हुए जप करना ) है, जिसको 
जो मुल्म, सुवित्ाजनक और रुचिकर प्रतीत हो, वह उसीका भभ्याप्त 
करे ! भगवन्नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी ग्रकारसे ग्रहण करनेपर 
भी मह्ल्प्रद ही है। भगवन्नाम-जपमम रुचि और विश्वास होना चाहिये, 
फिर बेडा पार है | इतना स्मरण रखना चाहिये कि जो जप निष्काम- 
भावते, नामीके ध्यानसे युक्त, प्रेमस्ित, निरतर और गुप्त होता है 
वही उत्तम-पे-उत्तम समझा जाता है, अतएव ययासाध्य कुछ मालएँ 
( कम-से-कम १४ मालाएँ ) प्रतिदिन जपनी चाहिये | नियमसे जो 
काम होता है वह अनियमस्ते नहीं होता | 

यदि निष्कामभाव न आ सके तो विश्वास रखकर सकामभावसे 
ही जप करना चाहिये | भगवन्नाम-जपकी महिमासे आगे चलकर सकाम 
भी निष्काम हो सकता है | प्रात स्मरणीय भक्तराज धुधजीने राज्यकी 
इच्छासे व्ममें जाकर ध्यानसहित मन्त्र-जप किया | उन्हें राज्य भी 
मिला और भगवानका परमवाम मी | उन्हें सिद्धि भी बहुत शीघ्र मिले | 
धोड़े-से ही समयम काम वन गण, इतवा सत्र क्यों हो गया / इसी- 
'डिये कि धुत्र दृढ़ विदासी था ! जिस समय मातासे उसे उपदेश मित्य 
उसी समय वालक धुत घरसे निकल पड़ा | रास्तेम भगवान्‌ नारद मिले | 


भगवच्चचों भाग ! ६० 


उन्होंने सहजमें राज्य दिव्वानेका लोभ और वनके भीषण कष्टोंका मय 
दिखलाकर भुवकी परीक्षा की, जब उसे पक्का पाया तब नारदजीने दया 
कर उसे भगवन्नामका मन्त्र दे दिया | शुव दृढ़ निश्चयके साथ तन-मन- 
की सारी सुधि भुठाकर मन्त्रका जप करने लगा। भगबद्भावसे उसके 
हृदयमे आनन्दका समुद्र उमड़ा ! साक्षात्‌ नारायणकों उसके सामने 
मूर्तिमान्‌ होकर प्रत्यक्ष दशन देना पढ़ा | आज हमलोगेंको भगवदशनमें 
जो देरी हो रही है इसका कारण यही है कि हमें नामपर पूरा विख्लास 
नहीं है | जितने अंशमे विश्वास है उतने अशमें सिद्धि भी होती ही है | 

भक्तराज श्रीहरिदासजी बड़े जोर-जोरसे उच्चारण करके नाम-जप 
किया करते थे | तीन छाख नामजपका उनका नियम था | रामचन्द्रखों- 
की भेजी हुई वेश्या उन्हें डिगाने आयी | परन्तु तीन रात्रितक हरिदासजी- 
के पवित्र मुखारविन्दसे निकली हुईं परम पुनीत हरिध्वनिको सुनकर 
खय पापपथसे डिग गयी और उसी क्षण दुराचार छोडकर परम वेण्णती 
बन गयी | तात्पयय यह कि विश्वास और ग्रेमक्रे साथ वाम-जप होना 
चाहिये | किसी प्रकार हो | नामका फल अमोध है ! 

सरण 

स्मरण जपके साथ भी रहता है और अलग भी | यो तो पहले 
स्मृति हुए बिना न जप होता है और न कीतन होता है, परन्तु बीचमे 
स्मरण छूट जानेपरभी जप और कीत॑न होते रहते हैं | जीमका भम्यास 
हो जानेपर जप होता रहता है | ठीक मन्त्रेकि अनुसार ही माढाकी मणियों- 


पर भी हाय चढ्ता र्ता है परन्तु स्मरण नहीं रहता | स्वृति मनकी 
वृत्ति है | वाणी अम्यासवश एक काम करती दे, मत उत्त समय किसी 


दूसरी स्मृतियोमे रमता रहता है | इसीडियें मग्ानने मनसृहित वा्गीके 


दृ! भ्रीमगवन्नाम 


जपको उत्तम बरतछाया | जिस जपमे नामीकी मूर्ति, उसके गुण, उसके 
भात्र या नामकी स्मृति रहती है वह जप स्मएण-युक्त कहता है । 
जो जप केवल जिद्गासे होता है वह जप स्मरण-रहित कहा जाता है। 
समरण-रहितकी अपेक्षा स्मरण-युक्तका माहात्त्य अधिक है। क्योंकि 
उसमे मन-वाणी दोनों एक काम करते है | महात्मा पुरुषोके बचन 
हैं कि जिसकी जवान और मन दोनों एक-से होते हैं वही सच्चा साधु 
है | समरणयुक्त जपमे जवान और मन दोनोंकी एकतानता हो जाती 
है | इसीलिये उसका फल इतना विशेष है, परन्तु स्मरण ऐसा भी होता 
है जो केवठ स्मरण ही कहलाता है, जप नहीं | जप वहीं होता है 
जिसकी स्या होती है | स्मरणकी कोई सख्या नहीं होती | जहॉतक 
समरणका पूरा भभ्यात्त न हो वहॉतक तो स्मरण-युक्त जप ही करनेकी 
चेश करनी चाहिये, परन्तु जब समरणका पूरा अम्यास हो जाय तब 
फिर जपकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । ऐसे अनन्य स्मरणवी 
विधि भर उसका फल श्रीमगवान्‌ बतलाते हैं-- 
अनन्यचेताः सततं यो भां स्मरति नित्यशः । 
तस्थाहं सुछभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
(गीता ८ | १४ ) 
'जो पुरुष अनन्यचित्त होकर सदा-सर्वदा मुझे स्मरण करता है 
उस मुझे निरन्तर स्मरण करनेवाले योगीके ढिये मैं सुम हैँ । चित्तमे 
दूसरे विषयको कमी स्थान न हो, प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसकी 
स्वृति बनी रहे | इस प्रकार निध् छोगे रहनेत्ालेके लिये भगवान्‌ सहज 
(सस्ते ) हो जाते हैं, पर्तु उस स्मरणका रूप केसा होता हे £ मक्त- 
राज कत्रीरजी कहते हैं--- 


भगवद्चचा भाग १ हर 


सुमिरनकी खुधि यों करो, जैसे कामी काम । 
पक पछक ना बीसरे, निसिदिन आठों याम ॥ 
सुमिरनकी सुधि यो करो,ज्यों सुरभी खुत माँहि। 
कह कवीर चारो चरत, बिसरत कवहूँ नाँहि॥ 
सुमिर्नकी खुधि या करो, जैसे दाम कंगाल । 
कह कबीर बिसरे नहीं, पल-पल लेत सम्हाल ॥ 
खुमिरनसों मन लाहये, जैसे नाद कुरंग। 
कह कबीर बिसरे नहीं, प्रान तजै तेहि संग ॥ 
सुमिर्नसां मन छाइये, जैसे दीप पतंग । 
प्राभ तजे छिन एकमे, जरत न मोड़े अंग ॥ 
सुमिरनसों मन लाइये, जैसे कीट भिरंग। 
कबीर विसारे आपको, होय जाय तेहि रंग ॥ 
सुमिरनसों मन लाइये, जैसे पानी मीन। 
प्रान तजे पल बीछुड़े, सत कबी< कह दीन ॥ 


'जेसे कामी आठ पहरें एक क्षणक्रे लिये भी त्ीको नहीं भूल्ता, 
जेंसे गो वनमे धास चरती हुई भी बछड़ेको सदा याद रखती है, जेसे 
कंगाल अपने ठेटके पेसेको पल-पल्मे सम्हाल करता है, जसे हरिण 
प्राण दे देता है परन्तु वीणाके खरको नहीं मूलना चाहता, जैसे विना 
सकोचके पतड़ दीपशिखामे जछ मरता है परन्तु उसके रूपको भूछता 
नहीं, जसे कीड़ा अपने आपको भुठलाकर भ्रमरके समरणमे उसीके रंगका 
वन जाता है और जेंसे मछली जलूसे विुडनेपर प्राण त्याग कर देती 
है परन्तु उसे भूलती नहीं !! गोसाईंजी महाराजने भी कहा हैं-- 

कामिहि नारिपिभारि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहि राम ॥ 
स्मरणका यह खलूप है | 


दर श्रीमगवन्नाम 


इस प्रकार जिनका मन उस परमात्माके नाम-चिन्तनर्मे रम जाता 
है वे तृप्त, पृणकाम और अकाम हो जाते हैं | उन्हें किसी भी वस्तुकी 
इच्छा अव्गंप नहीं रह जाती | 
भगवानून कहा हें-- 
न पारमेप्ठ्य न महन्द्रधिष्ण्यं 
न सावभाम॑ न रसाधिपत्यम | 
न योगसिद्धीरपुनभंब वा 
मथ्यपितात्मेचछति मह्रिनान्यत्‌॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ | १४ ) 
जिमने अपना चित्त मुश्म अपित कर दिया है, वह मुझे छोड- 
कर ब्रह्मजीका पद, खर्गका राप्य, समस्त भूमण्डडका चन्रवर्तित्व, 
पाताढादि देशोंका आधिपत्य, अणिमादि योगकी सिद्धियाँ तथा मोक्ष, 
कुछ भी नहीं चाहता !! 
यहॉपर कोई कह सकते है कि यह तो नामीके स्मरणकी कया 
हैं | यहां नामकी कौन-सी बात हैं ? इसका उत्तर यह है कि नाम- 
से ही नामीका पता छगता है, हम यदि अपने पिताके खरूपका स्मरण 
करते है तो पिता? इस मम्बन्ध-नामका स्मरण पहले होता है, नाम 
विना नामीकी कापना ही नहीं हो मकती | नाम ही नामीका परिचय 
कराता है | गोसाइजीने बहुत ही सुन्दर कहा है -- 
देखिअहि रुप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम विहीना ॥ 
रूप विसेप नाम विज्वु ज्ञानें। करतलू गत न परहि पहिचानें॥ 
रूप नामके अबीन ही देखा जाता है | कि्सीके हाथम हीरा 
है, परन्तु जबतक उस हीरेको वह हीरा नहीं समझता तवतक उसे 
रुपका जान नहीं होता | रूपका ज्ञान हुए बिना वह उसका मूल्य 
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नहीं जानता | जब किसी जोहरीसे उत्तका नाम 'हीरा! जान छेता 
है तभी उसे उसकी बहुमूल्यताका ज्ञान होता है | इससे यह सिद्ध हो 
गया कि नामका स्मरण हुए बिना नामीका ज्ञान नहीं होता | नामका 
कुछ दिनोंतक स्मरण करनेपर, साधकके अन्तरमे जो एक आनन्दका 
सरोवर बैँध्ा पढ़ा है उसका बॉध टूट जाता है, वह सुखकी प्रबल 
घारामे बह जाता है |उस समय उस रामरसके सामने उसे सब रस 
फीके मादूम होने ढंगते हैं | वह ज़ोरसे पुकार उठ्ता है कि-- 

पायो नाम चारु चिन्तामनि उर करते न खसेहों । 

नामकी सुन्दर चिन्तामणि मुझे मिल गयी | अब मैं इसे हृदय 
और हाथोसे कभी न जाने दूँगा | वह ऐसा क्यों कहता है / इसी- 
लिये कि उसे इसमें वह सुख मिलता है जो बड़े-बड़े विषयी सम्रार्ो 
को भी नसीब नहीं होता | भगवान्‌ कहते हैं-- 

मय्यरपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्थ स्वतः । 

मया5 त्मना सुख यत्तत्‌ कुतः स्थादू विषयात्मनाम्‌ ॥ 

(श्रीमद्भा ० ११ | १४ । १२) 

'मुझ्नमें चित्त छ्गानेवराढ और समस्त विषयोंकी अपेक्षा छोड़नेवाले 
भक्तको मुझसे जो परम सुख मिल्ता है, वह सुख विषयासक्तचित्त 
छोगोंको कहोंसे मिल सकता है 

मन जितना ही विपयोंका चिन्तन करता है उतना ही ससारमे 
बँधता है, क्योंकि विषय-चिन्तनसे ही क्रमशः सक्ठ, काम, क्रोध, मीह, 
स्ृतिश्रश, बुद्निनाश और अन्तमें सर्वनाग होता हैं | मनमे पहलेगहले 
जब स्फुरणा उठती है तो वह तख़के सब्ण होती हैं, परन्तु वही आगे 
जाकर समुद्र वन जाती है | इसलिये अपना कल्याण चाइनेबाले लोंगे- 
को चाहिये किये मनमें विपयेक्रि बढले वीरे-बीरे मगवानूकों खान दें | 
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उपयुक्त युक्तियकि द्वारा नाम-स्मरण करें | एक ढ़ अभ्यासका 
नाश करनेके लिये उसके विरोवी दूसरे अभ्यासकी ही आवश्यकता 
होती है | अनभ्यस्त ब्रिपयके चिन्तनमे पहले-पहले मन उबता, भकुछाता 
और बल्वाता है, परन्‍्तु दढ़ताके साथ अभ्यास करते रहनेपर अन्तमे 
वह तदाकार वन ही जाता है | इसलिये हठसे भी मनको परमात्माके 
नाम-स्मरणमे गाना चाहिये | नियम कर लेता चाहिये कि मनमे इतने 
नाम-जप प्रतिदिन अब्य्य करेंगे | कम-से-कम उतना जप तो प्रतिदिन 
हो ही जाना चाहिये | स्मरणसे ही मनमें प्रमकी उत्पत्ति होती है |एक ब्वी 
अपने नहरम है, उसका पति वहों नहीं है | पतिका रूप उसके सामने नहीं 
है परन्तु पतिका नाम-स्मरण होते ही उसका मन प्रमसे भर जाता है | 


नाम-स्मरण करते-करते जब स्मरणकी वान पड जाती है तब तो 
मन कमी उसे छोड़ता ही नहीं | स्मरणसे कया नहीं होता ? यदि 
अन्तकाठमें परमात्माके नामक स्मरण हो जाय तो उसके मोक्षमे जरा- 
सा भी सन्देह नहीं रह जाता | भगवानने अजुनसे कहा है कि-- 
अन्तकाले थे भामेव स्मसन्‍मुक्‍त्या कलेबरम। 
यः प्रयाति स मद्गावं याति नास्त्यत्न संशयः ॥ 
(गीता ८ | ५) 
'जो पुरुष मृत्युकाठमे मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागकर 
जाता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमे कोई सन्देह नहीं |” पर्तु 
अन्तकालं परमात्माकी स्थृति किसे होती है जो 'सदा तद्भावभावित/ 
होता है, अर्थात्‌ सदा जिस भात्रका चिन्तन करता है अन्तकाठम भी 
प्राय उसीका स्मरण हुआ करता है | इसीलिये भगवानूने अजुनसे 
कहा कि है पाय [--- 
भ० च० भा० १-५-- 
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तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुससर युध्य थे । 
मय्यपिंतमनोवुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 

| (गीता ८।७) 

(त्‌ सदा-सबदा मेरा समरण करता हुआ युद्ध कर, इस प्रकार मुझे 
मन-बुद्धि अपित हो जानेसे त निस्सन्देह मुझे ही ग्राप्त होगा ! 
ब्राह्मण हो तो वेदाध्ययन करे, क्षत्रिय हो तो रणमे जाय, वेश्य 

हो तो व्यापार करे, शूद्र हो तो सेवा करे | सब अपना-अपना काम करें, 
पर्तु करें उसे याद रखते हुए । वैसे ही जैसे कि दुराचारिणी उप- 
पतिको, सती पतिकी, कृपण धनको और विषयी विषयको निरन्तर याद 
रखता है | पनिहारी सिरपर दो घडे उठाकर चढती है, रास्तेमे दूसरो- 
से बात भी करती है; परन्तु उसकी स्मृति रहती है तिरपर उठाये हुए 
उन दोनो पड़ोंमे । इस प्रकार क्षणमात्रके स्मरणसे ही बड़ा काम होता 
है | आजकल ढोग मात्त फेरते हैं, हाथ रहता है गौमुलीमे, परत 
मन डोल करता है विषयोंगे ! मन्त्र-जपमे गोणता होती है और विषयोमि 
मुख्यता, इसीसे जप करते-करते बीच-बीचमे वे बोल उठते हैं | 
एक सेठजी जप कर रहे थे, माल हाथमें थी, मुँहसे भी मन्त्रका 
उच्चारण करते थे; परन्‍्तु उनका मन और ही अनेक वार्तोके चिन्तनमें 
लगा हुआ था | पुत्र भी पास बे सन्ध्या कर रहा था। सेठजी माल 
फेरते-फेरते ही बीचमे बोल उठे-'भरे | कल सब ग्राहकोंके रुपये आ 
गये ? राम राम राम राम | देख ! तू बड़ा मूर्ख है, कहीं व्यापारमें भी 
सचाईसे कमाई होती है * राम राम राम राम | हाथीके ढॉत दिखानेके 
दूसरे और खानेके दूसरे होते है-राम राम राम राम | नहीं तो व्यापार 
रस-कस कैसे वैंठे ? राम राम राम राम | माप-तौलमें जरा कप बेठना 
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चाहिये-राम राम राम राम | में तो मर जाऊँगा फिर तेश काम कैसे 
चढेगा ? राम राम राम राम |! 
इस तरह रामनाम करनेवाले ढोंगी छोगोंके कारण ही नामपर 
लोगोकी रुचि धटती है । परन्तु नामग्रेमियोंकों इस ओर ध्यान नहीं देना 
चाहिये | यदि कोई मूर्ख र्रका दुरुपयोग भी करता है तो इससे खका 
र्पना और उसकी बहुमूल्यता थोड़े ही घट जाती है ? कहनेका तापप्य 
केवल इतना ही है कि स्मरण सच्चा होनेसे ही शीघ्र फठ्प्रद होता है | 
सरणके बाद आता है--. 
कीतेन 
कीतन जोर-जोरसे होता है और इसमे सख्याका कोई हिसाब 
नहीं रखा जाता | यही जप और कीर्त॑नमें भेद है | जप जितना गुप्त 
होता है उतना ही उसका अधिक महत्त्व है, परन्तु कीतन जितना ही 
गगनभेदी खरे होता है उतना ही उसका महत्त्व बढ़ता है | कीर्तनके 
साथ सद्ठीतका सम्बन्ध है | कीतनमे पहले-पहले खरोकी एकतानता 
करनी पड्ती है | कीतनके कई प्रकार हैं। 
(१ ) अकेले ही भगान्‌के किसी नामको भातभावसे पुकार उठना ! 
जैसे द्ोपदी और गजराज आदिने पुकारा था | 
(२) अकेले ही भगवानके गुणताम, कर्मनाम, जन्मनाम आर संम्बन्ध- 
नामोका विस्तारपूवक या सक्षेपमें जोर-जोरसे उच्चारण करना | 
(३ ) भगवानके किसी चरित्रि या मक्तचरस्रिके किसी कथाभागका 
गान करना और बीच-बीचमे नामकीतन करना । 
( ४ ) कुछ छोगोंका एक साथ मिल्कर ग्रेमसे भग्नन्नाम-गान करता | 
(५) अविक ढोगोंका एक साथ मिलकर एक खरसे नामवीतन करना | 
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इसके सिवा और भी अनेक भेद हैं | जब मनुष्य किसी दुःखसे 
धबड़ाकर जगतके सहायकोसे निराश होकर भगवानसे आश्रय-याचना 
करता हुआ ज़ोरसे उसका नाम लेकर पुकारता है तब भगवान्‌ उसी 
समय भक्तकी इच्छाके अनुकूल खरूप पारण कर उसे दरशन देते भौर 
उसका दुःख दूर करते हैं | श्रीमगवानके रामावतार और कृष्णावताएं 
अमुरोंके द्वारा पीडित घुस-मुनियोंने मिलकर पहले आतंखरसे कीर्तन 
ही किया था | 

जिस समय एकवद्षा देवी द्रोपदी कोरवोंके दरबारमे केश पकड- 
कर लायी जाती है, दुर्योधन उसके वद्नहररणके लिये अमित बल्शाडी 
दुःशासनको भाज्ञा देता है, उस समय द्ौपदीको यह कल्पना ही नहीं 
होती कि इस बडे-बूढ़े धर्मज्ञ विद्ान्‌ और वीरोंकी समागें ऐसा अन्याय 
होगा | परन्तु जब दुःशासन सचमुच वद्न खींचने लगता है तब द्रोपदी 
घबडाकर राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुर द्वोणाचार्य आदि तथा 
अपने वीर पॉच पतियोकी सहायता चाहती है; परल्तु मित्र-मिन्न कारणो- 
से जब कोई भी उस समय द्रौपदीको छुडनेके लिये तैयार नहीं होता 
तब वह सबसे निराश हो जाती है | सबसे निराश होनेके वाद ही 
भगवानकी अनन्य स्मृति हुआ करती है | दुःशासन बड़े जोस्से साड़ी 
खींचता है | एक झटका और ढागते ही द्रौपदीकी छुजा जा सकती 
है | द्रोपदीकी उस समयकी दीन अवस्था हमलोगोंकी कश्पनामे भी पूरी 
नहीं आ सकती ! महल्ेके अदर रहनेवाली एक राजरानी, (रथ्तरीके 
सबसे बड़े पॉंच वीरोद्ारा रक्षिता कुलरमगी रजलला-अवसामे बडे-बूढ़े 
तथा वीर पतियेकि सामने नगी की जाती हो, उस समय उसको कितनी 
मर्मवेदना होती है इस वातको वही जानती है।कवियोंकीकठ्म शायद 
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कुछ कह्पना करे ! खैर, द्रौपदीने निराश होकर भख्रानका स्मरण 
किया और वह व्याकुल होकर पुकार उठी-- 
गोविन्द हारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कोरवे: परिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 
है नाथ हे रमानाथ बजनाथातिनाशन | 
कोरवाणबम्तां भामुद्धऑओख जनादेन ॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन। 
प्रप्नां पादि गोविन्द कुरुमध्येधवसीदतीम ॥ 
( मह० समा० ६७ | ४१-४४ ) 
है द्वारकाबासी गोविन्द ! हे गोपीजनप्रिय क्रष्ण | क्या मुझ्न 
कोख़ोसे घिरी हुईको त्‌ नहीं जानता ? हे नाथ, रमानाथ, अ्जनाथ, 
दुःखनाशक जनार्दन | मुझ कौखरूपी समुद्रमे हृबी हुईका उद्धार 
कर | हे विश्वात्मा विश्वभावन कृष्ण | हे महायोगी कृष्ण | कौरोंके 
बवीचमें हताश होकर तेरे शरण आनेवाली मुझको तू बचा 
व्याकुछ्तापूर्ण नामकीर्तनका फ़छ तत्काल होता है, जब सबकी 
आशा छोड़कर केत्रल्मात्र परमात्मापर भरोसा कर उसे एक मनसे कोई 
पुकारता है तब वह करुणासिन्धु भगवान्‌ एक क्षण भी निश्चिन्त और 
स्थिर नहीं रह सकता । उसे भक्तके कामके लिये दोड़ना ही पड़ता 
है | नामकी पुकार होते ही द्ोपदीके व्त्नोंमें भगवान्‌ आ घुसे, वद्नावतार 
हो गया | वश्नका ढेर ठग गया | दस हजार हाथियोंका वल रखनेबाली 
वीर दु शासनकी भुजाएँ फटने लर्गी-'द्त हजार गज बल पत्नो, 
धत्यो न दस गज चीर / भक्त सूरदास कहते हैं--- 
दुःसासनकी भुजा थकित भइ वसनरूप भये स्याम। 
साइका छोर न आया | एक कब कहते हैं--- 
पाय अनुसासन दुसासन के कोप घायो, 
द्रुपदखुताको चीर गद्दे भीर भारी है| 
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भीषम, करन, द्रोन बेंठे ब्रतधारी तहाँ, 
कामिनीकी ओर काहू नेक ना निहारी है ॥ 
खुनिके पुकार धाये द्वारकाते जहुराई, 
वाढ़ृत दुकूल खेंचे भुजबल भारी है। 
सारी बीच नारी है कि नायी बीच सारी है, कि 
सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है ॥ 
दुःशासन थककर मुंह नीचा करके बेठ गया, द्रोपदीकी छाज 
और उसका मान रह गया | भगवन्नाम-कीतनका फल प्रत्यक्ष हो गया ! 
जय भगवानके पावन नामकी जय ! 
इसी प्रकार गजराजकी कथा ग्रत्तिद्ध है | वहाँ भी इसी तरहकी 
व्याकुल्तापूर्ण नामकी पुकार थी | यदि आज भी कोई यो ही सच्चे मनसे 
व्याकुल होकर पुकारे तो यह निश्चय है कि उसके छोक-परलोक दोनोकी 
सिद्धि निश्चितरूपेण हो सकती है | इस बातका कई लोगोंकों कई 
तरहका प्रत्यक्ष अनुभव है | अतएव ग्रात:काल, सायंकाल, ग़तको 
सोते समय भगवन्नामका कीर्तन अवश्य करना चाहिये | जहॉतक हो 
सके कीर्तन निष्काम एवं केंव ग्रेमभावसे ही करना उचित है। 
यह तो व्यक्तिगत नामकीतनकी वात हुई | इसके बाद समुदायमें 
नामकीतनका तरीका बताया जाता है | महाराष्ट्र और गुजरातग्रान्तमे 
कीर्तनकारोंके अलग समुदाय हैं जो हरिदास कहलते हैं | ये लोग समय- 
समयपर मन्दिरों, वरमतभाओं और उत्सबेके अवसरपर बुलये जाते हैं, 
इनका कीर्तन बड़ा घुन्दर होता है। भगरानकी किसी छीछा-कथाको 
या भक्तोंके किसी चरित्रकों लेकर यह छोग कीत॑न करते हैं | आरम्भ 
किसी भक्तका कोई एक इलोक या पढ गाते हैं और उसीपर उनका सारा 
दीर्तन चलता है, अन्तम उसी इछोक या पदके साथ क्री्तन समाप्त 
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किया जाता है | आरम्में, अन्तर्मे और बीच-बीचर्मे हरिनामकी धुन 
लगायी जाती है जिसमें श्रोतागण भी साथ देते हैं |ये छोग गाना-जजाना 
मी जानते हैं आर कम-से-कम हार्मोनियम तथा तबलोंके साथ इनका 
कीतन होता है | बीच-बीचों सुन्दर पद भी गाते हैं | इसमें दोष यही 
है कि इस प्रकारने अधिकाश कोतनकारोका ध्यान मगवन्नामकी अपेक्षा 
मुर-अलापकी तरफ अधिक रहता है | गुजरातमें विवाहके अवसरपर 
एक दिन हरिकीतन करानेकी प्रथा है जो बडी छुन्दर माछ्म होती 
है । अन्य अनेक प्रमादोंमे पनका नाश किया जाता है, वहाँ यदि इस 
प्रथाक। प्रचार किया जाय तो छोगोंके मनोरञ्ननके साथ-ही-साथ बड़ा 
पारमार्यिक लाभ भी हो सकता है | यह मी एक तरहका सद्-कीर्तन है ! 

इसके बाद वह कीतन आता है जो सर्वश्रेष्ठ है। जिसका इस 
युग विशेष प्रचार महांप्रभु श्रीश्रीगैराज्रदेवजीकी कपासे हुआ | इस 
कीर्तनका प्रकार यह है | बहुत-से छोग एक ख्थानपर एकत्रित होते 
हैं | एक आदमी एक बार पहले बोलता है, उसके पीछे-पीछे और सब 
बोलते हैं, १९ आगे चलकर सभी एक साथ बोलने ढगने हैं. | किसी 
एक नामकी धुनकों तर एक खरसे बोलते हैं | ढोठ, करताल, झाँझ 
और तालियों बजाते हुए गठा खोलकर छजा छोडकर वोढते हैं| जब 
धुन जम जाती है तब खरका ध्यान आप ही छूट जाता है । कीत॑न 
करनेवाला दल धुन्में मस्त हो जाता है | फिर कीत॑नकी मस्तीमें नृत्य 
आस्म होता है | रग-रग नाचने लगती है, ऑखोसे अश्रुओंकी धारा वहने 
छाती है, शरीरञान नष्ट हो जाता है | नवद्वीप, इन्दावन, अयोध्या 
और पण्टरपुरों ऐसे कीतेन बहुत हुआ करते हैं | यह कीत॑न किमी 
एक स्थान भी होता है और घूमते हुए भी होता है | लेखकका विश्वास 
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है कि ऐसे ग्रेममरे कीतनमे कीतनके नायक भगवान्‌ खय उपखित 
रहते हैं | उनका यह प्रण है--- 

नाहं वसामि बेकुण्ठे योगिनां हदये न थे । 

मद्गक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाख ॥ 

( आदिपु० १९) १९ ) 

मे बैकुण्ठमे या योगियोंके हृदयमे नहीं रमता । मेरे मक्त जहां 
मिलकर मेरा गान करते हैं मैं वही जाता हूँ | 

इस प्रकारके कीतनमे प्रेमका सागर उम्डता है, जो जगतभरको 
पावन कर देता है | इस कीतनमे ब्राह्मण-चाण्डल सभी शामिल हो 
सकते हैं | जिम्तको प्रेम उपजा, वही सम्मिलित हो गया, कोई रुकावट 
नहीं | 'जाति पॉति पूछे नहि कोई | हरिको भेजे सो हरिका होई ॥! 
वही बडा है, वहीं श्रेष्ठ है जो ग्रेमसे नामकीर्तनमं मतवाल होकर खय॑ 
पावन होता है और दूसरोंकों पावन करता है | इस कीतेनसे एक 
बढ़ा लाभ और होता है | हरिनामकी तुमुल घनि पापी, पतित, पशु, 
पक्षीतकके कानोंमें जाकर सबको पवित्र और पापमुक्त करती है। 


मिसके श्रतृण-एप्रसे भगवन्नाम उसके हृदयके अंदर चला जाता हे 
उसीके पापमल्को वह धो डालता है | 
वामतपुराणका वचन है-.- 
नारायणगो नाम नरो नराणां 
प्रसिदचोरः कथितः पृथिव्याम | 
अनेकजन्माजितपापसश्चयं 
हरत्यशेपष॑ . श्रुतमात्र.. एव ॥ 
पृथ्वीमें नारायण-नामहूपी नर प्रसिद्न चोर कहा जाता है, 
क्योंकि वह कानोंमे प्रवेश करते ही मलुप्योके अनेक जन्माजित 
पापके सारे सम्नयको एकदम चुरा छेता है !! 
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निस हरि-नाम-कीतनका ऐसा ग्रताप है, जो पुरुष जीम पाकर 
भी उसका कीर्तन नहीं करते वे निश्रय ही मन्दमागी है-- 
जिह्मां रव्ध्वापि यो विष्णु कीत॑नोयं न कीतेयेत्‌ । 
लब्ध्वापि मोक्षनिःश्रेणी स नारोहति ढुमेतिः ॥ 
'जो जिद्दाकों पाकर भी कीत॑नीय मगवन्नामका कीर्तन नहीं करते, 
वे दुमति मोक्षकी सीढ़ियोंकों पाकर भी उनपर चढ़नेसे वश्चित रह जाते हैं | 
कुछ छोग कहा करते हैं कि हमे जोर-जोरसे मगवन्नाम ठेनेगे सकोच 
होता हैं । मैने ऐसे वहुत-से अच्छे-अच्छे छोगॉकों देखा है कि निन्‍्हें 
पाँच आठमियोंके सामने या रास्ते हरिनामकी पुकार करनेमे जा 
आती है | झूठ वोलनेमे, कठोर वाणीक्रे प्रयोगने, परनिन्‍्दा-परचर्चामे, 
अनाचार-“यमिचारकी वार्ते करनेभे ठजा नहीं आती, परन्तु भगवन्नाममे 
ठजा भाती है | यह बड़ा ही दुर्भाग्य है. | यदि भगवन्नामसे सम्यतामे 
बद्ा छगता हो तो ऐसी विपमयी शुष्क सम्यताकों दूरसे ही नमस्कार 
करना चाहिये | धन्य वही है जिसके भगवज्ञामके कीतनमात्रसे, श्रवण 
और स्मरणमात्रमे रोमाश्न हो जाता है, नेत्रोंमिं ऑसू भर भाते हैं, कण्ठ 
हक जाता है | वास्तवम वहीं पुरुष मनुष्य-नामके योग्य है । ऐसे पुरुष 
ही जगतको पावन करते हैं | भगवान्‌ कहते हैं-- 
वाग्‌ गद्ददा ठ्रवते यस्य चित्त 
रूवत्यभीक्ष्णं हूसति कचिच्व । 
विलज्ञ उद्घायति नृत्यते च॑ 
मद्ठक्तियुक्तों भुवनं पुनाति॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ | १४) 
जिसकी वाणी गदूगढ हो जाती है, हृदय ढवित हो जाता है, 
जो बाखार ऊँचे खरसे नाम ले-लेकर मुझे पुकारता है, कमी रोता 
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है, कभी हँसता है और कभी ढजा छोड़कर नाचता है, ऊँचे खरसे 
मेरा गुणगान करता है, ऐसा भफ़तिमान्‌ पुरुष अपनेको पवित्र करे इसमें 
तो बात ही क्या है; परन्तु वह अपने दशन और भाषणादिसे जगतको 
प्र कर देता है |! 

यही कारण था कि कीर्तन-परायण भक्तराज नारजी और श्री- 
गैराड़देव आदिकरे दर्शन और भाषण आदिसे ही अनेकों जीवोंका उद्धार 
हो गया | 

महाप्रभुके कीतनको सुनकर बनमें रहनेवाले भीषण सिंह, भा 
आदि हिंत्न पशु भी प्रेममे निम्न होकर नामकीतन करते हुए नाचने 
लगे थे | भगवान्‌ कहते हैं हे अजुन-- 

गीत्वा तु मम्र नामानि नतयेन्मम सब्रिधों। 

इदं ब्रवीमि ते सत्य क्रीतोषह तेन चाजुन ॥ 

जो मेरे नामोका गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर मेरे 
सामने नाचता है, में सत्य कहता हूँ कि मैं उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ ॥! 

की्तनकी महिमा क्या कही जाय ? जो कभी कीतेन करता है 
उसी भाग्यवानूकीं इसके आनन्दका पता है| जिसको यह आनन्द प्राप्त 
करना हो वह खयं करके देख ले | वागी इस आनन्दके रूपका वर्गन 
नहीं कर सकती | क्योंकि यह 'गृक्रास्वादनवत! पूँगेके गुडके समान 
केवल अनुभवकी व्तु है | 

यहाँतक बहुत संक्षेपसे नाम; जप, स्मरण और कीत॑नसम्बस्धी 
कुछ बातें कही गया । साथकोंके सुभीतेके लिये यह भेद-कल्पना है। 
नहीं तो जप, स्मरण या कीतन सत्र एक ही वस्तु है। श्रीमग्वानके 
परम पावन नामका किसी तरहसे मी ग्रहण हो, वह कल्याणकारी है | 
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नामके ही प्रतापसे प्रह्मदने जड़मेसे चेतनरूप होकर भगवानको 
अवतार लेनेके लिये वाध्य कर दिया | नामके ग्रतापसे ही वह अग्नि, 
सॉप आठिसि वच गया, जहर पीकर मी नहीं मरा । नामके ही ग्रतापसे 
मीराके लिये जहर हरि-चरणामृत हो गया | नामक्रे ही प्रतापसे नारद, 
व्यास; शुकदेवादि जगत्‌-पृज्य हैं | नामके ही ग्रतापसे ब्रह्माजी सृष्टि 
रचनेम समर्थ हुए ।नामके प्रतापसे ही पानीपर पत्थर तर गये | नामके 
ही प्रतापसे हनूमानूजी चार सौयोजन का सागर अल्पायाससे लॉ गये 
नामके ही प्रतापसे श्रीशकर, रामानुज, वहम; मध्य, निम्बाक, चेंतन्य 
आदि आचार्योने भगवद्भावको ग्राप्त किया और उसीके प्रतापसे आज 
उनके शिष्य और वंशज पूजित हो रहे हैं। नामकी महिमा कहॉतक 
कही जाय | शेष, महेश, गणेश, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर 
सकते, उसका वर्णन में क्षुद्रमति क्या कहूँ ? जो एक वार नामका 
मजा चल लेता है, वह पागल हो जाता है, उसके सारे पाप-नाप मिट 
जाते हैं | बह स्रय मुक्त होकर दूसरोंके लिये मुक्तिका मार्ग प्रशस्त कर 
देता है | सतोंने इसीके वलसे जनताको मुक्तिकी ग़ह बतलानेमें सफलता 
प्रात की थी | नाम ही जीवन है, नाम ही वन है, नाम ही परिवार है, 
नाम ही इज्जत है, नामही कीर्ति है, नाम ही सगे है, नाम ही अमृत है | 

ने नामसद॒र्श ज्ञानं न नामसदशश बतम्‌। 

ने नामसहश ध्यान ने नामसदश फलम ॥ 

न नामसरदशस्त्यागों न नामसह॒शः शमः। 

न नामसद्॒शं पुण्य न नामसह॒शी गतिः ॥ 

मामैव परमा मुकिनोमेव परमा गतिः | 

सामैव परमा शान्तिनोमेव परमा स्थितिः ॥ 
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नामेव परमा भक्तिनोमैव परमा भतिः। 
तामेव परमा प्रीतिनोमेव परमा स्प्रतिः ॥ 
नामेव कारणं जन्‍्तोनोभेव प्रभुरेव च। 
नामेव परमाराध्यो नामेव परमो गुरुः॥ 

'नामके समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, नफठ है, न 
दान है, न शम है, न पुष्य है और न कोई आश्रय है | नाम ही परम 
मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शान्ति है, नाम ही परम 
निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम 
प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीवका कारण है, नाम ही 
प्रभु है, नाम ही परम आराध्य है और नामही परम गुर है ! भगवान्‌ 
कहते हैं, है अजुत- 

नामयुक्ताअनान्दद्ना ल्लिग्यो भवति यो नरः। 
स याति परम स्थान विष्णुता सह मोदते ॥ 
तस्मान्नामानि कोन्तेय. भज़ख दृहमानसः। 


नामयुक्तः प्रियोष्माक॑ नामयुक्तो भवाजुन॥ 
'तामयुक्त पुरुरषोको देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है वह परम 


घामको प्राप्त होकर मुझ्न विष्णुके साथ आनन्द करता है। अतरब हे 
कौन्तेय | दृढ़ चित्तसे नाममजन करो | नामयुक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय 
है | हे अजुन | तुम नाम्युक्त होओ |! 

यदि भारतीय हिंदू-जातिमे कमी एकता हो सकती है, यदि जगत्‌- 
का सारा आसिक-समाज कमी ग्रेमके एक सूत्रमें बंध सकता है, यदि 
कभी जगत विश्रप्रेमका पूरा प्रसार हो सकता है तो मेरी समझते वह 
भागवन्नामसे ही सम्भव है ! आज भगवानको भूलकर छोग कार्य करते 
हैं इसीलिये तो उन्हें सफलता नहीं मिल्ती। में तो सबसे यही प्रार्थना 


५७ भ्रीभगवन्नाम 


करता हैं कि वर-विरोव, हिंसा-मत्सर, काम-क्रोव, असत्य-स्तेयका यया- 
साध्य परियाग कर, सब श्रीमगवन्नामके साथनमे छा जायँ | मेरी समझमे 
इससे णैकिक और पारठोकिक दोनों प्रकारकी सिद्ठियों प्राप्त हो सकती 
हैं । (१ ) वामप्रेमियोंका स|्ठ, (२) प्रतिदिन नाम-जपका कुछ नियम, 
(३ ) भोगेमे वेरागयक्ी भावना और ( 9) संतोके जीवनचज़िका 
अष्ययन--ये नाम-साथनमे बड़े सहायक होने हैं। उन चारोकी सहययतासे 
नाम-साधनम समीको ठगना चाहिये | मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि 
नाममे असम्भव भी सम्मत्र हो सकता है और इसके साधने किसीके 
डिये कोई रुकावट नहीं है | ऊँचे वणका हो, नीचेका हो, पण्डित हो, 
मूर्ख हो, सभी इसके अविकारी हैं | वल्कि ऊँचा वहीं है, वडा वही 
है जो मगवत्नामपरायण है, जिसके मु और मनसे निरन्तर विद्युद्ध प्रम- 
पूर्वक श्रीभगवन्नामकी ध्वनि निकव्ती है | 


गेप्ताश्जी महाराज कहते हैं-- 


धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्रवर सोह़। 
तुलसी जो रामहि भर्ज, जेसेहु केसेहु होड़ ॥ 
तुलसी जाके बदनते, धोखेडु निकसत राम। 
ताके पगकी पंगतरी, मोरे तनुको चाम ॥ 
तुलसी भक्त श्वपच भलो, भगे रेन दिन राम । 
ऊँचो कुल केहि कामको, जहों न हरिको नाम ॥ 
अति ऊँचे भूधरनपर, भुजगनके अश्थान | 
तुलसी अति नीचे सुखद, ऊन अन्न अरु पान ॥ 


सत्र मिलकर बोलो श्रीमगवन्नामकी जय | 
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प्रेम-तत्तव 

१-बह प्रेम, प्रेम नहीं है जिसका आधार किसी इन्द्रियका 
विषय है । 

२-नियमेके सारे बन्धनोका अनायास आप-से-आप टूट जाना 
ही प्रेमका एकमात्र नियम है | 

३-जवतक नियम जान-बूझकर तोडे जाते हैं, तबतक ग्रेम नहीं 
है, कोई-त-कोई आसक्ति तुमसे वैसा करवा रही है। ग्रेममे नियम तोड़ने 
नहीं पड़ते, पर्तु उनका वन्धन आप-से-आप टूट जाता है। 


७२, श्रीमगवन्नाम 


१-्रेममें एक विछक्षण मत्तता होती है, जो नियमोंकी ओर 
ठेखना नहीं जानती | 


७-्रेममें भी सुखकी खोज होती हैं, परन्तु उसमे विशेषता यही 
है कि वहाँ प्रमास्पठका सुख ही अपना सुर थाना जाता है | 


६-प्रेमास्पढके सुखी होनेम यदि ग्रेमीको भयानक नरकयन्त्रणा 
भोगनी पड़े तो उसमे भी उसे सुख ही मिल्ता है, क्योंकि वह अपने 
असतिलकों प्रमास्पठक्रे अखतिलमें विढीन कर चुका है | 


७-अपना सुख चाहनेवाी तो वेश्या हुआ करती है, जिपतके 
प्रेमका कोई मूल्य नहीं | पतित्रता तो अपना सर्वश्ध देकर भी पतिके 
सुखर्म ही सुखी रहती है, क्योंकि वह वास्तवर्म एक पतिके सिवा अन्य 
किसी पदार्थकों 'अपना! नहीं जानती | 


८-प्मास्पद् यदि ग्रेमीके सामने ही उसकी सबथा अबन्ना कर 
किसी नवीन आगन्तुकप्े ग्रमाछप करे तो उससे ग्रमीकों क्षीम नहीं 
होता; उसे तो सुख ही होता है, क्योंकि इस समय उसके पग्रेमास्पद- 
को मुख हो रहा है | 

९-जो वियोग-जेठना, अपमान-अत्याचार और भय-मत्यना 
आढि सत्रको सहन करनेपर भी सुर्खी रह सकता है, वहीं प्रमके 
पाठ्का अधिकारी हैं । 

१ ०-प्रेम, जबानकी चीज नहीं, जहोँ छोक-परलोकके अपणक्की 
तैयारी होती है वहीं प्रमका दर्शन हो सकता है | 


(कब न बे ओआण आओऊऋे कर (हट (है सल्कीीक- 
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१ १-प्रेमके दशन बडे दुल्म हैं, सारा जीवन केबल प्रतीक्षा 
बिताना पडे, तब भी क्षोम करनेका अधिकार नहीं | 


१२-प्रेम खिलोना नहीं है, परन्तु धधकती हुई आग है | जो सब 
कुछ भुठाकर उसमे कूद पड़ता है वही उसे पाकर क्तार्थ होता है | 

१३-प्रेमका आकार भ्तीम है, जहाँ सकोच या सीमा है वहाँ 
ग्रेमको स्थान नहीं | 


! 9-्रेम, ग्रेमके लिये हो किया जाता है और इसकी साथनामे 
बिता विरामके नित्य नया उत्साह बढ़ता है । 


!५-प्रेम अनिव॑चनीय है, ग्रेमका खरूप केवल ग्रेमियोंकी हृदय- 
गुफाओंमे ही छिपा रहता है | जो बाहर आता है सो तो उसका कृत्रिम 
खरूप होता है । 

१६-भगवान्‌ श्रीरामने देवी सीताजीको सन्देश कहलवाया था- 
तत्व प्रेम कर मम भरू तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो भनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रखु एतनेहि माही ॥ 

१ ७-कबीरने कहा है--- 


प्रेम न वाड़ी नीपजें, प्रेम न हाट विकाय। 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देहि छे जाय ॥ 
जव में'था तव 'हरि! नहीं, अब हरि हैं में! नाहि । 
प्रेम-गली अति सॉँकरी, तामे दो न समाहि ॥ 
-+“>“#स्ओे5ट ६० 


भक्ति-सुधा-सागर-तरंग 


भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक | 
इनके पढ-वन्दन किये नासत विधन अनेक ॥ 
!-प्राणीमात्र पूर्ण और नित्य सुख चाहते है | 
२-पूर्ण और नित्य सुख अपूर्ण और अनित्य बस्तुसे कभी 
नहीं मिल सकता | 


३-अह्म॒लेकतकके समस्त भोग अपूर्ण और भनित्य हैं, उनकी 
प्राप्तिसे नित्यतृत्ति नहीं होती, वहाँसे भी वापस छोटना पडता है, पृ 
और नित्य तो केवठ एक परमात्मा है, जिसके मिल जानेपर फिर 
कभी छोटना नहीं पड़ता ( गीता ८ | १६ )। उसीलिये मनुष्य किसी 
भी सितिमें तृप्त और सन्तुष्ट नहीं है, इसीसे ऋषिकुमार नविकेताने 
भोगेका स्वधा तिरस्कार कर कल्याणकी ईच्छा की थी ( कठोपनिपद्‌ ) | 

९-उस परम कल्याणकी प्राप्तिके कर्म, ज्ञान योग और 
भक्ति आदि अनेक उपाय हैं, परन्तु उन सबमे भक्ति मुझय है 
( शाण्टिल्य पूत्र २२, नाख-सूत्र २५ ) 

५-अ्तिमें सावककों भगवान॒का वडा सहारा रहता है, अपनेमें 
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चित्त छगनेवाले मक्तकों भगवान्‌ ऐसी निश्चया्रिका विम बुद्धि दे 
देते है जिससे वह अनायास ही परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है 
(गीता १० | १० ) | भगवान्‌ बहुत शीघ्र उसका ससारसागरसे उद्घार 
कर देते हैं (गीता १२। ७ )। 

६-भक्तिरहित योग, सांख्य, खाध्याय, तप या त्यागसे भगवान्‌ 
उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्तिसे होते है (भागवत ११। १४ | २० ) 
क्योंकि भक्तिमे इन सबका खामाविक समावेश है और भगवानूके 
परम तत्तको जाननेके साथ ही भग्ानके दर्शन करना तथा भगवानमे 
मिल जाना तो केवछ अनन्य भक्तिसे ही सम्भव है (गीता ११। ९४ )| 

७-अंखिल विश्वके आत्मारूप एक परमात्माको स्वतोभावसते 
आत्मसमर्पण कर देना-उस भूमाकी असीम सत्तामे अपनी आक्रसत्ताको 
सवंधा विलीन कर देना ही वास्तविक भक्ति है | इसी भक्तिका 
तत्ज्ञ और रसज्ञ भक्तोने परमग्रेमहपा” और “परानुरागहूपा” के 
तामसे वर्णन किया है ( शाण्डिल्य-सूत्र २, नारद-सूत्र २)। असलमे 
तत्तज्ञान और पराभक्ति एक ही खितिके दो नाम हैं | 

८-जगतके कन्‍्दनीय जनों तथा देवताओोकी भी भर्ति की 
जाती है, परन्तु मनुष्यके अनादिकालीन ध्येय नित्य और पूर्ण सुखरूप 
परमात्माको प्रात्त करानेवाढी तो ईश्वरमक्ति ही है | अतएवं भक्ति- 
शब्दसे (ईश्वरमक्ति! ही समझना चाहिये | । 

९-साकार-निराकार दोनों ही ईश्वरके रूप हैं, परमात्मा 
भव्यक्तरूपसे सबमे व्याप्त हैं? (गीता ९।४ )और वही भक्तके भावना- 
नुसार व्यक्त साकार अग्निकी तरह चाहे जब, चाहे जहाँ प्रकट हो सकता 
है | अतलमे जल तथा वकी तरह निराकारऔर साकार एक ही है ! 


एच 
श्ष् 


भक्ति-खुधा-सागर-तरंग 
 ०-भगवानक्े किसी भी साकार खरूपकी या निराकारको 
भक्ति की जा मकती हैं | यह भक्तर्की प्रकृति, रुचि, अधिकार और 
भवस्थापर निर्भर है । 

१ १-मुत्यके अतिरिक्त उसके माथनखरूप गेणी भक्ति तीन 
प्रकारकी है, सावकके खभावभेदसे ही भक्तिम उस भेठकी कब्पना हे 
(मागवत ३ | २९ | ७ ) | 

१२-जो भक्ति हिंसा, दम्म, मत्सरता, क्रोध ओर अहकारसे 
कामनापूतिके लिये की जाती है वह तामस है ( मागवत ३ | २९ | ८)। 

१३-जो भक्ति व्िपय, यश या ऐश्वथेंकी कामनासे भेदहश्पृ्रक 
केवल प्रतिमा आदिवी पूजाके रूपमें की जाती हैं, वह राजस है 
( भागवत ३ | २९ | * )। 

9 ४-जो भक्ति पापनागर्की इच्छासे समस्त कमफल परमाक्षामें 
क्षपण करके, परमात्माकी प्रीतिके लिये यत्र करना कर्तव्य है यह 
पमझकर भेददश्सि की जाती है वह सालिक हैं (भागवत ३२९ । १०) | 

१७५-इन तीनों कामना और भेददष्टि रहनेत्ते इनको गोणी 
भक्ति कहते हैं | इनमें तामससे राजत और राजससे साचिक श्रेष्ठ है 
(नारद-सूत्र ५७ ) | इनके साधनसे साक्षात्‌ मुक्ति नहीं मिलती परन्तु 
सबंथा न करनेकी अपेक्षा इनकों करा भी उत्तम है | मनुष्यको 
चाहिये कि यदि सालिक न हो सके तो कम-से-कम राजससे ही 
भक्तिका साधन अव्य्य आरम्म कर दे | ह 


१ ६-गीतामें आत॑, अर्ार्थी, जिज्ञामु और ज्ञनी-य चार प्रकारके 
पुण्यात्मा और उदार मक्त वतलाये गये हैं, इनमेंसे पहले तीन गौण 
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और चौथा मुख्य भगवानका आत्मा ही है (गीता ७। १६-१७नारू 
सूत्र ५६-५७ ) 

१७-रोगशोकभयसे पीड़ित होकर उससे छूट्नेकी इच्छासे 
जो पुरुष भक्ति करता है वह आत॑ भक्त है, जेसे गजराज, द्रौपदी भादि | 

१८-इस लोक या परछोकके किसी भोगके ढिये जो भक्ति 
करता है, वह अथीर्थी भक्त है जेसे ध्रुव, विभीषण आदि । 

१९-ये दोनों प्रकारकी भक्ति राजसीके अन्तगंत आ जाती 
हैं | वास्तवमे भगवानकी भक्तिमे किसी प्रकारकी कामना नहीं करनी 
चाहिये ( नारद-सूत्र ७) | पर किसी तरहसे भी की हुई भगवानकी 
भक्ति अन्तमें साधकके हृदयमें प्रेम पेदा करके उसका परम कल्याण 
कर देती है ( गीता ७। २३ ) | श्रुव, विभीषण, गजराज, द्वोपदी 
भादिके उदाहरण प्रयक्ष हैं। 

२०-विषयोंकी कामना भगवानका यथार्थ महत्त्व व जाननेके 
कारणते ही होती है, इससे जो पुरुष भगवानके रहस्यको यथायरूपसे 
जाननेके लिये भक्ति करता है वह जिज्ञाद्ु कहता है, उसे अन्य 
कोई कामना नहीं रहती, इसीलिये वह पूर्वोक्त दोनोसे उत्तम माना 
गया है. वास्तवमे ख़रूप जाने बिना भक्ति किसकी और केसे हो ! 

२१-भगवान्‌को यथार्थ जानकर जो अभेदमावसे निष्काम और 
अनन्यचित्त होकर भक्ति करता है, वह ज्ञानी भक्त है | ऐसे तन्मय 
एकान्त मत्तको ही श्रीनारदने 'मुख्यः वतलाया है (नार-सूत्र ६७; ७०) | 
वास्तवमें जो अपनेमें भगवानूकी भावना करके सब ग्राणियोर्मे अपनेको 
और मगवत्घरूप आत्मा्में सबको देखता है वहीं श्रेष्ठ भागवत है 
(मागवत ११ | २ | ४९ ) | पल्तु इस ग्रकारके सत्र वाहुदेवको 
देखनेवाले भक्त जगतर्मे अत्यन्त दुल्म हैं (गीता ७। १९ )। 
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२२-मख्ानके सम्यक्‌ ज्ञान विना भजनका परम आनन्द 
स्थायी और एक-सा नहीं होता | मजनकी एकतानताम श्रीनारदजीने 
गोपियोंका दृशशन्त ठेकर (नारद-सत्र २१) यह वतढाया है कि 
गोपियोंकी भक्ति अन्धी नहीं थी, वे मगवानकों यथार्थरूपसे जानती थी 
( नारद-सूत्र २२; भागवत १०। २९ | ३२, १० | ३१ । ४ ) गोपियोंकी 
परमोच्च भक्तिमे व्यभिचार देखनेवालोंकी ऑर्खे और वुद्ठि दृपित हैं । 


२३-ब्ञानी मक्तभगतानको आत्म प्रिय होते हैं (गीता। ७ | १८) 
यह नहीं समझना चाहिये कि आत्माराम ज्ञानी पुरुष नित्य वोधरुपमें 
अमिन्र खित होनेके कारण भक्ति नहीं करते, सभ्ची अहैतुकी भक्ति तो 
वे ही करते हैं| भग्वानके गुण ही ऐसे विलक्षण हैं कि शुकदेब-सरीखे 
आत्माराम मुनियोंको मी उनकी भहैतुकी भक्ति करनी पड़ती है (भागवतत)। 

२५४-भगबान्‌ ही सब भूततके भीतर-आाहर और सर्वभूतहपसे 
खित हैं (गीता १३। १५ ) यह जानकर भक्तगण उस सर्वव्यापी 
भग्वानके गुण घुनते ही सब्र प्रकारकी फछाकाहासे रहित होकर 
गड्ढाका जल जेंसे खाभाविक ही वहकर समुद्रके जलमें अभिननभावसे 
मिल जाता है बसे ही अपनी कर्मंगतिकों अविच्छिन्रभावसे भगानमे 
समर्पण कर देते हैं, इसीका नाम निर्गुण या निष्काम भक्ति है | 
इसीको अह्दैतुकी भक्ति कहते हैं. (भागवत ३ | २९ | ११-१२ ) | 

२५-ऐसे अहैतुक भक्त आप्तकाम, पूर्णकाम और अकाम होनेके 
कारण भगवत्सेवाकें खामाविक आचरणको छोड़कर अन्य किसी 
भी वस्तुकी इच्छा नहीं करते | ससारके भोग ओर खग्धुख्की तो 
गिनती ही क्या है, वे मुक्ति भी नहीं ग्रहण करते 'झाक्ति निशादर 
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भगाति लुभाने! भगवान्‌ खयं उन्हें साझोक्‍य, सा, सामीष्य, सारूप्य 
और सायुज्य-यह पॉच प्रकारकी मुक्ति देना चाहते हैं, पर वे नहीं 
लेते, यही आत्यन्तिक एकान्तमक्ति है ( भागवत ३। २९ | १३-१४) | 
२६-ऐसे भक्त श्रद्वायुक्त होकर,अनिमित्त माया-भोगको त्याग कर, 
हिंसा-उपसे रहित हो विधिवत्‌ कमयोगका निष्काम आचरण करते हैं | 
सगुवानूका दरशन, सेवन, अर्चन, स्तवन और भजन कद हैं । थेर्य 
और वेणयसे युक्त होकर प्राणीमात्रमे भवानकों देखते हैं | 
महात्माओंका मान, दीनोंपर दया और समान अवख्ाके छोगोसे मैत्री 
करते हैं| यम-नियमका पालन, भगवत्‌-कथाओका श्रवण, भगवन्नाम- 
कीतन और अहंकार तथा कपट छोड़कर विनीतभावसे सदा-सबंदा 

सत्सड् करते हैं ( भागवत ३। २९ | १५-१८ )। 
२७-इसी मक्तिको पराभक्ति कहते हैं, परामक्तिको प्राप्त 
करेका क्रम यह है--विश्युद्नबुद्धि, एकान्तसेवी और मिताह्मरी होकर 
मन-बाणी-शरीरकों वशमे कर, दृढ वेराग्य धारण कर; नित्य ध्यान- 
परायण रहकर, साजिकी धारणासे चित्तको काम कर, विषयोंका 
त्याग कर, राग-हषको छोडकर, अहंकार-बढ-दर्प-काम-क्रोव-परिगहसे 
रहित होकर, ममता-मोहको त्याग कर जब साधक शान्तचित्त हो जाता 
है तब वह बह्मज्ञानके योग्य होता है, तदनन्तर अक्लीमूत होकर, किप्ती 
कतुके जानेमे शोक एवं किसी कतुके प्राप्त कनेकी आकाद्वाका 
सर्वथा त्याग कर जव प्रसन्रचित्तसे समस्त प्राणियोंमे समभावसे परमात्माकी 
देखता है तब उसे परामक्ति मिलती है | इस परामकिसे वह भगवानको 
यथार्थ जानकर उसी क्षण भगवानमें मिल जाता है (गीता १८।९१-५५)| 
। २८-झसी भक्तिका एक नाम प्रेमाभक्ति! है | इसमें भी भक्त 
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सत्र प्रकारकेपरिग्रहकों धयाग कर, सब कुछ परमात्मा अपैण कर उसके 
ग्रेममे मतवाढ्ा हो जाता है, एक क्षणकी भगवानकी व्स्पृति उसे 
परम व्याकुल कर डाछती 5 ( नारद-पूत्र १९ ) | प्रेमाभक्ति' का साधक 
इतना उच्च वैरायसम्पन्न होता है कि जिसकी किर्सीसे तुलना नहीं 
की जा सकती। वह अपने प्रेमास्पद भगवानके लिये इहठोक और 
परछोकके समस्त भोगोको सदाक्े लिये विद्यज्ञलि देकर अपने आचरणोंमे 
केवल हर्को ही प्रसन्न करना चाहता है, वह उसी कर्मका अनुष्ठान 
करता है जिससे हरि भग्वानको आनन्द हो, 'तस्युल्ले सुसितम” ही 
उसके जीवनका रुक्ष्य रहता है ( नारद-सूत्र २४ ) | वह अपना सिर 
तो हथेलीपर ख़खे प्रमता हैं | तदनन्तर प्रेमकी वाढ़से उस भक्तिकी 
गुणरहित मादकतासे वह उन्मत्त, स्तब्ध और भत्माराम हो (नारद-सूत्र९) 
कभी दवित-चित्त होकर गद्द-आाणीसे गुणगान करता है, कर्मी हँसता 
है, कर्मी गेता है, कभी चुप हो रहता है, कभी निज होकर गाता 
और कमी ग्रेमविहल होकर नाचता है | ऐसे मक्तिसम्पन्न सच्चे प्रेमी 
पुरुषके सगे त्रिभुवन पवित्र होता हैं (भागवत ११ । १४ । २४) | 
ऐसे प्रेमियोंकि काठ रुक जाते हैं, वे ऑसुओंकी धारा बहाते हुए 
कुछ और प्रथ्वीको पवित्र करते है| वीथोंकों सुर्तर्थ, कर्मको स्वार्म 
और शात्रकोीं सत्‌-शात्व बनाते हैं, क्योकि वे भग्ानमें तन्मय हैं, 
उनको देखकर पितृगण आनन्दर्म भर जाते हैं, देवता नाच उठते 
है और पृथ्वी सनाथा होती है ( नारद-सूत्र ६८-७१ ) | 

२९-प्रेमी मक्त सब प्रकारके विधि-निपेधोंसे खाभाविक ही परे 
रहते हैं / मारद-घूत्त ८ ) | आगे चठकर वे मक्त तद्रुप हो नाते हैं 
और समस्त जड़-चेतन जगत केशठ हरिका खरूप ही देखते हैं | 
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उनका मैं! पन भगबानूमें सर्वेथा विन हो जाता है । यही प्रेमाभक्ति- 
का परिणाम है । 

३०-इसीका एक नाम अनन्य भक्ति है | जो साधक अनन्य- 
भावसे भगवान्‌के लिये ही सब कम करता है, भगवानके ही परायण 
रहता है, भगवानका ही भक्त है, ल्री-पुत्र-खरग-मोक्षादिमें आपत्तिसे 
रहित है और सम्यूर्ण प्राणियोमे सवथा निर्वैर होता है, वह भगवानको 
ही पाता है ( गीता ११ । ५९ ) ऐसे भक्तके पूर्वकृत समस्त पाप 
बहुत शीघ्र नाश हो जाते हैं ( भीता ९। ३०-११ ) और उसके 
योगक्षेमका वहन खय भगवान्‌ करते है ( गीता ९ । २२ ) | 

३१-इस प्रकार भहेतुकी, परा, एकान्त, विशुद्ध, निष्काम, 
प्रेमा, अनन्य आदि सब एक ही उच्चतम भक्तिके कुछ रूपान्तर-भेद्‌ 
हैं । इस परम भक्तिको ग्रात्त करना ही भगवत्‌-प्रात्तिका प्रधान उपाय 
है | गोणी मक्ति भी इसी फ्को देती है | इस परम भक्तिका परिणाम 
या इसीका दूसश नाम भगततुआएि! है। भावुक भक्त ते इसे 
मोक्षसे मी बढ़कर समझते हैं | 

३२-प्रसिद्ध महाराष्ट्र भक्त एकनाथ महाराजने आते, जिश्ञा्ु, 
अर्थार्थी और ज्ञानीकी व्याख्या दूसरी तरहसे की है | उनका भाव है 
कि मूल 'छोकमे जब मक्तोंका आत॑, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी यह 
क्रम है तब हमे अथ्थ करनेगे यह क्रम क्यों बदलना चाहिये ? ज्ञानी 
तो मख्लद्रप है ही | वाकी तीनोंके कैकिक और पारमार्थिक ठोनों 
अर्थ करके वे पारमार्थिक अर्थ ग्रहण करनेको कहते हैं-- 

आर्त--रोगी ( लैकिक अर ), भगबत्‌-पतिके डिये व्यगित 

( पास्मार्थिक अथ ) | 
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बिबानु---द-आद्के जाननेका हच्छुक् ( णैकिक अर्थ ) भगवत- 
तत्त जाननेके लिये उद्योग करनेब्राढा (पारमार्थिक अर्थ ) 
अर्थार्थी--वनकी कामनावाठ ( छौकिक अर्थ ), सब अथोगें एक 
भगवान्‌ ही परम अर्थ है ऐसी दृढ़ भावनावादा मगवानका 
अर्थी ( पार्मार्थिक 44) | 
उप अर्थका क्रम देखनेसे उत्तरोत्तर उत्तमता समझमें आती है | 
भरने टिये जिसके हृठयमे व्यवा उत्पन्न होती है वह आर्त, 
तदनन्तर जो वेद, भात्र, पुराणादि और साधु-हात्माओंके प्ेवनद्वारा 
भग्वानका अनुसन्धान करता है, वह जिज्ञासु और भगवानके पित्रा 
अन्यान्य सभी अर्थ अनर्यरप है, यो जानकर सभी अथॉमे उस प्क 
अथकों दखनेवाढा अर्थार्थी, एव उस अयथक्े प्राप्त कर लेनेपर “सत्र 
कुछ दरिमिय हैं? इस निश्चपपर सदा आरूढ रहनेवाद जानी भक्त है | 
३३-४स भक्तिसाधन्की नो सीढ़ियों हैं-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
प्रादसेवन, पूजन, बटन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ( भागवत 
७।|५।२३ )। 
इस नौके तीन विभाग हैं--अबण, कीतन, स्मरणसे भावानके 
नामकी सेवा, पाठसेवन, पूजन और बन्दनसे रूपकी सेता और दात्व, 
सख्य तथा आत्मनिवेदनसे भावद्रारा होनेवाढी सेवा है | इन नो 
सावनेंकी इस तरह समझना चाहिये-- 
श्रवश-भंगवानकी महिमा, कीर्ति, शक्ति, ठीआ-कबा और उनके 
चरित्र, नाम, गुण, ज्ञान, महत्त भादिकों श्रद्धापूबक अतृप्त-मनमे 
सदा छुनते रहना और अपनेको तदनुसतार बनानेकी चेश करना | 
राजा परीक्षित, प्ृथु, उद्धव भादि इसी श्रेणीके भक्त है | 
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कीर्तन-भंगवानूके यश, पराक्रम, गुण, माहांत्य, चरित और 
नामोंका प्रेमपृवक कीतंन का | 

(क) कीतेन खाभाविक होना चाहिये, उसमे कृत्रिमता न हो | 

(ख) कीतन केबढ भगवानकों रिझ्ञानेकी शुभ भावनासे हो, 
छोगोंकों दिखल्नेके लिये न हो | 

(ग) कीतन नियमितरूपसे हो | 

(घ) यथासम्भव की्तनमे बाजे और करतालका भी प्रबन्ध रहे | 

() कीर्तनके साथ खाभाविक नृत्य भी हो | 

(च) समय-समयपर मण्डडी बनाकर नगर-कीत॑न भी किया 
जाय | खाभाविक कीत॑न वह है जो अपने मनकी मैजसे अपने सुखके 
लिये बिना प्रयास होता है, उसमे एक अनोखी मस्ती रहती है जिसका 
अनुभव उस साधकको ही होता है, दूसरे लोग उसका अनुमान भी 
नहीं कर सकते | 

माननीय, गुणज्ञ, सारम्राही सत्पुरृष इसीलिये कल्यिगकी प्रशसा 
करते हैं कि इसमे कीतनसे ही साधक संसारके सगका त्यागी होकर 
परम धामको पाता है (भागवत ११ | ९। १६ ) | महाप्रमु चेतन्य, 
भक्त तुकाराम और नरसीजी आदि इसके उदाहरण हैं । इस दोपपूर् 
कल्युगम यही एक भारी गुण है कि इसमें भगाने कीत॑नसे ही मतुष्य 
समस्त वन्धनोंसे छूटकर परम धामकों प्राप्त करता है | सत्यगुग 
भगव्ानके ध्यानसे, त्रेतामें यजसे, दवापरमें सेवासे जो फल होता या, वही 
कदियुगमें केवल श्रीहरि-कीतनसे होता है ( मागवत ) | अतएव जो 
अहर्निश ग्रेमपूवक हरिकीतन करते हुए घरका सारा काम करते है 
वे भक्तजन धन्य हैं ( मागवत ) । 
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भागवानके नामके समान मइ्ठठकारी और कुठ भी नहीं है, भक्ति- 
रूपी इमारतकी नींव श्रीमगवन्नाम ही है | पृरवकृत महान्‌ पार्पोका नाश 
करनेमें भगवानका नाम प्रचण्ड दावानल है, भक्त अजामिछ और जीवन्ती 
वेश्याका इतिहास प्रसिद्ध है | पर्तु जो छोग दम्भप्ते या पाप कलनेके 
लिये माव्रानका नाम लेते हैं, वे पातकी है | जो छोग नामकी आइमे 
पाप करते हैं उनके वे पाप बज्लेप हो जाते है, उन पार्षोकी शुद्धि 
करनेमें यमराज भी समर्थ नहीं हैं (पद्मपुराण ब्रह्मखण्ड )। नारद 
व्यास, वाल्मीकि, शुकदेव, चेतन्य, सूर, तुलसी, नानक, तुकाराम आदि 
कीतनश्रेणीके भक्त समझे जाते हैं | 

स्मरण-जेसे छोभी धनको और कामी कामिनीको स्मरण करता है 
उसी प्रकार नित्य-निर्तर अनन्यभावसे भगवानका स्मरण करना 
चाहिये | मग्वानके गुण और माहात््यकों बार-बार स्मरणकर उप्तपर 
मु होना और उस गुणावढीके भनुकरण करनेका प्रयत्ञ करना चाहिये। 

जो मनुष्य अनन्यचित्तसे नित्य-निरन्तर मगवानका स्मरण करता है, 
उसके ढिये भगवान्‌ बडे सुलभ हैं (गीता ८। १४ )। जो मृतल्युसमय 
भग्वानका स्मरण करता हुआ शरीर छोडता है, वह निस्सन्देह 
भग्ानको ग्राप्त होता है, परन्तु अन्तकाल्मे स्मरण वही कर सकता 
है जिसने जीवनमर भगतु-सममरणका अभ्यास किया हो (गीता 
< | ५-७ )। स्मरणके अन्तगेत ही ध्यान समझना चाहिये। स्मरण- 
भत्तिमें प्रह्द, भीष्म, हनुमान, त्रजबालाएँ, विदुर, अजुन आदि समझने 
चाहिये | 

पादसेपन-श्रवण, कीर्तन और स्मरण तो निराकार और निगुंण 


भग्वानका भी हो सकता है परन्तु पादसेवनसे लेकर आत्मनिवेदननकमें 
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साकारकी आवश्यकता रहती है । भक्त श्रीमग्वानके जिस रूपका उपासक, 
हो उसीका चरणसेवन करना चाहिये | भगत्‌-पदारविन्द-सेवन मक्तिमें 
प्रधान साधन है | महादेवी श्रीडक्षीजी सदा भगवानके पादसेवनमे 
प्रवृत्त रहती हैं | जबतक यह जीव श्रीभगवानके चरणोंका आश्रय नहीं 
लेता तभीतक वह धन, धर और परिवरके ढिये शोक, भय, इच्छा, 
तिरकार और अतिलोम आदिले द्वारा सताया जाता है(भागषत ३ | ९।६)। 
ज्ञान-बेराग्ययुक्त होकर योगीलेग भक्तियोगसे भगवानके चरणोंका आश्रय 
लेकर निर्मम हो जाते हैं (भागवत ३। २५। ४३ )। श्रीरक्ष्मीजी, 
रुक्मिणीजी आदि इसमें प्रधान हैं | 

जगतूमे ग्राणीमात्रको भगवदरूप समझकर आकश्यकतानुसतार 
सबकी चरणसेवा करनी चाहिये | स्री पतिको, पुत्र माता-पिताको और 
शिष्य गुरुको परमात्मा मानकर उनकी चरग-सेवा करे | 

पूजन--अपनी रुचिके अनुसार मनसा-वाचा-करमंणा मगवानकी 
: >यूंज़ा करना अर्चन या पूजन कहता है | पूजनके लिये आकारकी 
आवश्यकता होती है इसीलिये सुविज्ञ शालकारों ने मूरतिकी व्ययथा की है। 

(का) पत्थरकी, काठकी, धातुकी, मिद्रेकी, चित्रकी, वाढकी, 
मणियोंकी और मनकी यह आठ प्रकारकी प्रतिमाएँ होती हैं ( भागवत 
११।२७। १२)। बाह्य पूजा करनेवाले साधककों मनकी मूर्ति 
छोड़कर बाकी सात ग्रकारमेंसे अपनी रुचि और अवख्थाके अनुसार 
क्षे+-सी मूर्ति निमोण करनी या करानी चाहिये | 

(ख ) पूजामें सोलह उपचार होते हैं । 

( ग) पूजाकी सामग्री सर्वया पक होनी चाहिये। 

( ध) केवल बाहरी पवित्रता ही नहीं, पल्तु भगवानकी पूजा- 


९३ भक्ति-छु धा-सागर-तरंग 
सामग्री न्यायोपारित द्रव्यकी होनी चाहिये, अन्याय या चोरीमे उपार्नित 
अब्यद्वारा मगवानकी पूजा करनेसे वह पूजा कल्याण टेनेवादी नहीं हो 
सकती ( पह्मुपुराण पाताढ्खण्ड ) | बुद्ध वृत्तिदारा उपाजित 5व्यसे ही 
नारायण मंगवानका यज्ञ करना चाहिये (भागवत १० )। भगवानकी 
पूजा करनेवालेको छूय-गुद्धिकि ढिये वन कमानेगे अन्याय-अत्तत्यका 
त्याग करना चाहिये | 

( ड ) इसके प्िवा भगवानूको वही वस्तु अर्पग करनी चाहिये जो 
अपनेको अत्यन्त प्रिय और भमिर॒षितह्ो (भागवत १९। १ १।४१)। जो 
लोग निकम्मी चीजे भगवानके अपंगकर अमिलपित वस्तुरकी रक्षा करते 
हैं वे यधा4ग भक्त नहीं हैं | 

( च ) इसलिये पृजाके साथ-साथ हृदयम भक्ति भी चाहिये । 
भक्तिरहित पुरुष पुष्प, चन्दन, धूप, दीप, नेवेध आदि अनेक 
सामग्रियोद्वारा भग्वान्‌की बडी पृजा करता है तब भी भगवान्‌ उसपर 
असन्र नहीं होते । 

भगान्‌ प्रेम या भावके भूखे हैं, उन्हें पूजा करवानेवी अभिवपा 
नहीं है, केवल मक्तोका मान बढाने और उन्हें आनन्द देनेके लिये ही 
भगवान्‌ पूजा ख्रीकार करते हैं, असलमे जो छाग भगवान्‌का सम्मान 
करते हैं बह उन्हींको मिलता है, जसे दर्पणर्में अपने ही मुखकी शोभा 
ठीख पड़ती है ( भागवत ७। १ | ११ )। 

भगानके किस्ती रूपविशेषकी मानसिक पूजा भी होती हैं, 
भात्रानके एक-एक अवयवर्की कल्पना करते हुए छतासे सम्पूर्ण मृतिको 
मनमें खिर करके उसकी पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर मृर्तिको चित्त 
हटाकर, चित्तको सवेया चिन्तनथून्य-निर्विपय करके अचिन्त्य परमात्मा- 
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में खित हो रहना चाहिये | यह अचिन्तय ही विष्णुका परमपढ है। 

भगवानके अवतारेकि दिव्य शरीरोंका वर्णन पुराणोंगे पढ़कर 
तदनुपतार मूर्तिनिमाण या मनमे कल्पना की जा सकती है | इस रूपमय 
जगत्‌की उत्पत्ति अहपप्े ही हुई है, इसलिये रूपसे ही वापस अरूपमे 
पहुँचा जा सकता है | जब चतुर चित्रकार अपने मनोमय रूपको 
वित्राड्डित करके दिखल देता है, तब्र यह भी मानना चाहिये किभक्तके 
हृदयपटपर भगवान्‌के जिस असाधारण सौन्दयकी छाया पड़ती है, भक्त 
भी उसे बाहर अकित करके उसकी पूजा कर सकता है | बाहर-भीतर 
दोनो जगह पूजा होनेसे ही तो पूजाकी पूर्णता है । 

मृर्तिपृजासे भक्तिकी इृद्धिमे बढ़ा छाम हुआ है और उसकी बड़ी 
भारी आऋपकता है | अतर्व मक्तोको मूर्तिपूजाका बिरोत करनेवाले 
लेगेके फेरमें भूलकर भी नहीं पडना चाहिये । 

भगवानके पूजनमे इन सात पुष्पोकी बड़ी आवश्यकता है-[ १) 
अहिंसा, (२ ) इन्द्रिगसयम, ( ३ ) दया, (४ ) क्षमा, ( ५) मनोनिग्रह, 
(६) ध्यान, (७) सत्य | इन पुषोद्वारा की जानेव्राढी पूजासे भगवान्‌ 
जितने प्रसन्न होते हैं, उतने प्राक्षत पुर्पोरे नहीं होते, क्योंकि उन्हें 
उपकरणोंकी अपेक्षा भक्ति विशेष प्यारी है | भक्तके सिवा और किसीमें 
इन फृलोसे भगवानको पूजनेकी सामश्य नहीं है (पद्मपुराण पाताढखण्ड ) | 

भग्वानकी प्रतिमाओंके अतिरिक्त सूर्य, अग्ि। ब्राह्मण, गे 
बैणव, अनन्त आकाश, वायु, जल, पृष्ठ, आमा और सम्यूर् 
प्राणी-इन ग्यारहकों भखान्‌ मानकर इनकी पूजा करती चाहिये 
(मागवत ११। ११। ४२१ ) | 

जो छोग सब ग्राणियोंमें सदा निवात करनेवाले, सबके भात्मा 
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ओर #श्र पर्माक्माकों भुलाकर ग्राणियसे तो हिंत्ता और ह्वेष करते 
है पर भेदभावसहित प्रतिमापूजन वडी विधिसे किया करते हैं, उनकी 
वह पूजा विफल होती है, वें भगागूकी भवज्ञा करते हैं, उनपर 
भगवान्‌ सन्तुट नहीं होते | सब प्राणियोंके भदर रहनेव्ाले, भगवानू- 
में बेर रखनेवाले और उसका अनादर करनेवाले छोगोंकों कभी 
शान्ति-सुख्च नहीं मिक् सकता ( भागवत ३ | २९ | २१-२७ ) | 
परन्तु को! किसी भी तरह भगवान्‌की पूजा करे उसकी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये | 

अतएव प्राणीमात्रम भगवानूकी भावनाकर तन, मन, धनसे 
उनकी पूजा करना प्रत्येक भक्तका कतव्य है । भगवान्‌ स्तर हैं 
?ससे भगनका अच्छे-मे-अच्छा और समझे आने योय खल ग्राणी- 
मात्र हैं ग्राणियोंमे जो दुर्खा हैं, अपग है, निराधार हैं, उनकी सेवा 
ही भगतू-सेव्र है | भूखेकों अन्न, प्यासेक्रों पानी, रोगीको सेवा, 
गृहहीनको आश्रय, भयातुरकों अमय और वब्नहीनकों वल्ल-श्रद्ध 
और सत्कारपृर्षक कर्तव्य समझकर-देता संवभूससित भगवानूकी 
पृजा करना है | आवश्यकतानुसार मन्दिर, बरमंशाढ, पाठशाला, 
अनायाश्रम, विववाश्रम औषबाल्य, कुओं, तालाब आदिका मगलल्मी व्यर् 
निर्माण, स्थापन और सत्यतापूक सश्चाल्न कला भी भखत्‌-यूजन 
ही है | 

पूजन-पक्तिमे राजा पृथु, अम्बरीप, अक्रूर, शवरी, मीरा और 
घन्ना आदि माने जाते है | 

वन्दन-भगवानकी मूर्ति, सत-महत्मा, भगवद्भक्त, माता-पिता, 
आचाय, पति, ब्राह्मण, गुरुनन और प्राणीमात्रके प्रति भगवानकी 
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भावनासे नमस्कार करना, नम्रतायुक्त बर्ताव करना वन्‍्दन-भक्ति है | 
भत्तकी बुद्विमें जगत्‌ हरिमय हो जाता है | आकाश, वायु, अग्नि 
जढ, पृथ्वी, सूये, चन्द्र, नक्षत्र, जीव-जन्तु, वृक्षादि, नदी, समुद्र 
इन सबको भग्ानूका शरीर समझकर अनन्यभावसे प्रणाम करना 
चाहिये ( मागवत ११९। २। ४१ )। 

श्रीअक्रूर, अजुन आदि कन्दन-भक्त गिने जाते हैं | 

दास्य-भगवानको एकमात्र खामी और अपनेको नित्य सेवक 
मानकर मक्ति करना | केवछ सेवक मानना ही नहीं, परन्तु ग्रतिक्षण 
बड़ी सावधानी, नित्य-नये उत्साह और बढती हुई प्रसन्नतामें मन, 
बुद्धि, शरीर्वारा निष्काम भावसे वाह्मान्तर सेवा करते रहना कतंव्य 
है | जितनी अधिक सेवा हो उतना ही हष॑ बढ़ना दास्य-मक्तिका 
लक्षण है | सच्चा भगवत्‌-सेवक सदा से मिश्ती रहनेके अतिरिक्त 
ओर कोई फल नही चाहता | जिन भाग्यवानोंका चित्त भगवानूकी 
सेवा सम है, उनको मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होता है ( भागवत ) | 
जो सेवाके बदलेगें भगवानूसे कुछ चाहता है वह भव्य नहीं, व्यापारी 
है | निष्काम सेवकको किसी भी फलकी अभिसन्धि नहीं होती 
( भागवत ७ | १० | ४ ) | 

निष्काम पेवकका धर्म खामीके इशारेपर चलना ही होता है | 
कोई कैसा ही मनके ग्रतिकूछ कार्य हो, प्रभुका इशारा मिलते ही 
वह उसके अनुकूल बन जाता है, जेसे आदर सेवक श्रीमरतजीका 
अआरामके सकेतानुसार वनसे पुनः अयोध्यामें ठौट आना । 

सेवक कमी मन मारकर या वेगार समझकर सेवा नहीं करता | 
सेवामे प्रतिक्षण उसकी प्रसन्नता बढ़ती रहती है और वह किसी 
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तरहका शुल्क लेकर सेवा नहीं करना चाहता। इसीसे गोपियोंने 
अपनेको “निःशुल्क सेविका? और प्रहादजीने 'निष्काम दास! वतलाया 
था | भपूर्व दासमक्त हनुमानजी महाराजने कमी कुछ नहीं 
माँगा, विना मॉगे उन्हें अमूल्य द्वार दिया गया तो उसको भी 
रामसे रहित जानकर नष्ट कर दिया | कभी माँगा तो केवरठ नित्य- 
सेवाका सुअवसर माँगा और कहा कि हे नाथ | मुझे वह भववन्धन- 
को काठनेबाली मुक्ति मत दीजिये, जिससे आपका और मेरा खामी- 
सेतकका सम्बन्ध छूट्ता है, में ऐसी मुक्ति नहीं चाहता |! भक्तक्रो 
चाहिये कि वह सारे विश्वको परमात्माका खरूप मानकर उसकी 
निष्काम सेवा करे | विश्वका सेवक ही परमात्माका प्ेवक है, विष्णु- 
सहस्तनाममें विश्व” नामसे ही परमात्माका निर्देश किया गया हैं ! 
अरीहनूमानूजी, प्रहादनी और गोपियाँइस श्रेणीके भक्तोंमे माने जाते है । 
सत्य--भगवानको ही अपना परम मित्र मातकर उसपर सब 

कुछ न्योछवर कर देना । मित्रके दुःख दुखी होना, मित्रके 
सकटको बहुत वढ्ढा और उसके सामने अपने वहुत बड़े सकटको 
तुष्छ समझना, मित्रकों बुरे पथसे हटाकर अच्छेगें ठगाना, उसके 
दोषोंको न देखकर गुण प्रकट करना, देन-लेनमें शह्ठा न करना, 
शक्तिभर सदा हित करना, विपत्तिमे सौगुना प्रेम करना--ये मित्रके 
ठक्षण गेसाई तुल्सीदासजी महाराजने वतछाये हैं | अकारण सुहृद्‌ 

भगवान्‌ इन गुणोंसे खाभाविक ही विभूषित है | मनुष्यमें इन गुणोकी 

पूर्णता नहीं मिल सकती, इसीडिये सख्य करने योग्य केव परमात्मा ही 

है । भक्तको चाहिये कि वह इन गुर्णोकी अपने अदर उत्पन्न करनेका 

प्रयत्ञ करे | सच्चे मक्तमें तो इन गु्णोका विकास होता ही है | वह समस्त 
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चराचर जगतृको भगवानका रूप समझकर सबसे प्रेम और मित्रताका 
व्यवहार करता है | इसीसे भगवानूने भक्तकों जगत॒का मित्र बतलाया 
है ( गीता १२।१३ ) | प्र 


भगबान्‌का सखा-भक्त अपना हृदय खोलकर भगवानके सामने 
रख देता है यानी 8ढ-कपठका वह सर्वथा वयागी होता है, छुछ- 
दुःखमे वह भगवानकी ही सत्‌ पम्मति चाहता है, भगानकों ही 
अपना समझता है और अपने धरद्धार, धन-दोलत सबपर उस 
संखारूप भगवानका ही निरंकुश अधिकार समझता है। उससे 
उसका ग्रेम खामाविक ही होता है, उसमें खार्थ या कामनाका 
कलडू नहीं रहता | ऐसे मित्रोंमे अज्जुन, उद्धव, सुदामा, श्रीदाम 
आदिके नाम ढिये जाते हैं । 

आत्मनिवेदन--यह नवधा भक्तिका अन्तिम सोपान है | भक्त 
अपने आपको अहकारसहित सर्वथा सदाके ढिये परमात्माके समर्पण 
कर देता है | ऐसा भक्त ही निष्किब्नन कहलाता है | यह अवथा 
बहुत ही उँची होती है। राजा बलिने साकार भगवानके चरणोमें 
अपनेको अर्पण करके और याज्वर्क्य, शुकदेव, जनकादिने नित्य 
निर्विकार निर्गुण निराकार भगवानमे अपना अहंकार सबंतोभावेन 
बिलीन करके आत्मनिवेदन-भक्तिको सिद्ध किया था। 

यही भागवतोक्त नवधा भक्तिके भेद हैं | 

३४-रमचरितिमानसमे गोसाईनी महाराजने नवधा भक्तिका 
क्रम यों वतल्ाया है-( १ ) सत्सड़र, ( २ ) भगवत्‌-कपामें अनुराग, 
(३ ) मानरहिंत होकर गुरुसेवा कला, ( 9) कपठ छोड़कर 


९९ भक्ति खुधा-सागर-तरंग 


भाव्ानके गुण गाना, (७५) इद़ विश्वाससे रामनाम-जप करना, (६) 
इन्द्रियदूमन, शीछ, वैराग्य भादि सत्युरुषोद्रार सेवनीय धर्मका 
आचरण करना, (७) जगत्‌को हरिमय और संतको हरिसि भी अधिक 
समझना, (८) सबसे छठ छोड़कर सरल बर्ताव करना, (९) भगान्‌- 
पर दृढ़ भरोसा रखकर हर्ष-वेषाद न करना | श्रीअध्यात्मरामायणमें 
भी कुछ रूपान्तरसे नवधा भक्तिका ऐसा ही वर्णन है, सम्भव है 
गोसाईजीने यह प्रसह् वहाँसे लिया हो | 

३०-वेवर्षि नारजीने भक्तिके ग्यारह भेद बतलाये है। 
गुणमाहात्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, 
सत्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति।तन्मयता- 
सक्ति और परम विरहासक्ति ( नारद-सूत्र ८२ ) | 

३६-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुय---ये पॉच रस 
भक्तिके माने जाते हैं | वेदान्ती भक्तोने आन्त, सख्य, श्रीगोसाईजी 
महाराजने ढास्य, श्रीपुष्टिमार्गीय वेणव आचार्योने वात्सल्य और 
श्रीचेतन्य महाप्रभुने माधुयको प्रधान माना है 

३७-कतिपय भक्ताग्रगण्य महानुभावोंने शरणागतिको ही प्रधान 
माना है | वात भी ऐसी ही हैं | 

अब्य ही शरण सच्ची होनी चाहिये, फिर भगवान्‌ उसका 
सारा जिम्मा ले लेते हैं | भग्वानने कह्य है--सत्र धर्मोको छोड़कर 
तू मुझ्न एकक्ी शरण हो जा, में तुझे सब्र पापोसे मुक्त कर दूँगा, 
चिन्ता न कर | ( गीता १८ | ६६ ) इससे अधिक आश्रासन और 
कैसे दिलाया जा सकता है * शरणागत भक्त सर्वथा भग्वानके 
अनुकूल होता है | शरणागति त्रिविध है, 'ैं भर्रान्‌का, भगवान्‌ 
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मेरे! और में-वे एक ही हैं! इनमे उत्तरोत्त श्रेष्ठाता है | बस, 
शरणागतिमे ही भक्तिताधनका उपसंहार है | शरणागत मक्त भगवान्‌- 
का अनन्य चिन्तन करनेवाला, भग्ानके आज्ञानुत्तार चढनेवाला, 
भागवानके प्रत्येक कठोर-से-कठोर विधानमे सन्तुष्ट तथा भगवानका 
ही भतुप्तण करनेवाल होता है | 


३८-जो मनुष्य भक्त बनना चाहता है पर्तु भगवानके 
संदूगुणोका भनुकरण नहीं करना चाहता, उसकी भक्तिमे सन्देह 
है | भक्तको चाहिये कि भगवान्‌ श्रीरामजीकी पितृ-मातृभक्ति; 
भ्रातृस्नेह, एकपत्नीत्रत, मर्यादापालन, शूरवीरता, नम्रता, प्रजावतसल्ता, 
रागद्रेषशून्यता, समता, तेज, क्षमा, मेत्री और भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा- 
प्रेम, गीताज्ञान, सेवा, दुश्दलन, शिश्संरक्षण, निष्काम कम, न्याययुक् 
मर्यादारक्षण, भनासक्ति, समता, शौय, प्रेम आदि गुणोंका अनुकरण करे। 


३९-भक्तिका साधन केवल ग्रभुकी प्रसन्नताके लिये ही किया 
जाता है, लोगेंकों दिखलानेके लिये नहीं; अतरव भक्त बनना चाहिये, 
भक्ति दिखलानेकी चेश नहीं करनी चाहिये | भक्ति हृदयका परम 
गुद्य धन है, तमाशा या खिलौना नहीं ! 

9 ०-भक्त किसी ग्रकारकी भी कामनाके वश नहीं होता, जो 
किसी कामनाके ढिये भक्ति करते हैं वे अप्त्ों भगवान्‌ और भक्तिका 
मूल्य घटते हैं | खाये और प्रेम बढ़ा विशेध है । 

जहाँ राम तहूँँ काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम । 

तुलसी कबहूँ कि रहि सके, रवि रजनी इक ठाम ॥ 

९ १-हद्धियहुखके लिये भक्ति करनेवाोंकी बुद्धि भगवान्‌ 
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या भक्ति साधन है और विपयत्तुत्व॒ साध्य वस्तु है, वे विषयको 
भगवानूसे बड़ा समझते हैं | जो छोग विषयसुखके साथ-ही-साथ 
भगवंत्‌-प्राप्तिका सुख चाहते हैं, वे या तो मर हैं, नहीं तो पाखण्डी ! 
एक म्यानमें दो तल्वारें नही रह सकती | भगवानकी चाह हो तो 
विषयोंकी प्रीति छोड़ो ! 

४२-भक्त अकिश्वन कहलता है, क्‍योंकि वह अपना सर्वश्ल 
कें! भरे! सहित शरीर, मन, बुद्धि, भहकार सब्र कुछ भगवानके 
अर्पण कर देता है, उसके पास अपनी कहलानेवाली कोई वस्तु रह 
ही नहीं जाती | जिसके पास कुछ न हो वही तो अकिद्नन है | 
ऐसे अकिद्वन भक्त भगवान्‌को बडे प्यारे होते हैं | भगवान्‌ उनकी 
चरणरज पानेके लिये उनके पीछे पीछे घ्रमा करते हैं। (भागवत ११ । 
१४ | १६ ) | क्योंकि वे भक्त ब्रह्मा, इन्द्रका पद, चक्रवर्ती राज्य, 
पातालका राज्य, योगकी आर्ठों सिद्वियाँ और मोक्षको भी नहीं चाहते 
( मुक्ति तो उनके पीछे-पीछे बेल करती है ) । भग्वानको ऐसे मक्त 
ब्रह्मा, शिव, दक्ष्मी और अपने आत्मासे भी बढ़कर प्रिय होते हैं | 
वासवर्म ऐसे ही अकिश्वन, शान्त, दान्‍्त, इश्वरापित-चित्त, अखिल- 
जीव-बत्सल, विषयवाज्ट्वारहित भक्त उस परमानन्दरूप परमात्माके 
आनन्दका रस जानते हैं ( भागवत ११। १४ | १७ ) | 

9३-ऐसे भक्तोके ममत्रकी चीन अगर कोई रहती है तो वह 
केवल भगवानक्रे चरगकमल रहते है, उसीसे वे भगवानके हृदयमे 
निरन्तर बसते हैं । 

9४-मक्त गरीर, वाणी आर मनसे तीन प्रकारके अनोंका 
आचरण किया करते हैं | शरीरसे हिंसा, व्यभिचार, स्तेयका सवा 
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त्याग कर सबकी सेवा किया करते है | वाणीसे किसीकी चुगली- 
निन्‍्दा न कर सत्य; मधुर और हितकर' भाषण तथा वेदाध्ययन 
और नाम-संकीतन किया करते हैं और मनसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचयें, अकपटता, निरमिमानता निर्मैशताका पालन करते हुए 
सबका कल्याण चाह करते हैं | जो मनुष्य मन, वाणी, शरीरसे 
छिपकर पाप करता है वह सर्वान्तर्यामी मगवानकों वास्तवमे मानता 
ही नहीं, वह तो एक प्रकारका नासिक है। 

४५-भत्तिमें श्रद्धा मुख्य हैं। भगवान्‌कों कोई व्यक्ति श्द्वासे 
एक बूँद जल अप॑ण करता है तो भगवान्‌ उससे भी तृप्त होते हैं 
( वाराहपुराण ) । श्रद्वावान्‌ ही ज्ञान पाते हैं ( गीता ४ | २९ ) | 
भगवानको भ्रद्धावान्‌ अत्यन्त प्रिय हैं ( गीता १९। २० ) | भगवानके 
मतके अनुप्तार बतनेवाले श्रद्धायुक्त पुरुष कर्मोसे छूट जाते हैं 
( गीता ३। ३१ ) | जो श्रद्धावान्‌ योगी भगवानूमें मन लगाकर उन्हें 
भजता है वह सबसे श्रेष्ठ है ( गीता ६ | ४७ ) | 

9६-कुछ छोगोका कहना है कि वर्णाश्रम-धर्म मक्तिमे बाधक 
है, इसको छोड़ देना चाहिये | बस केवल भक्ति करो, सन्ध्या-तप॑ण, 
वल्विख़देव आदि किसी कर्मकी कोई आवश्यकता नहीं, ये सत्र वर्ण- 
धर्मके झंझट त्याग देने चाहिये | परन्तु यह कथन ठीक नहीं | जो 
लोग हरि-रस-पानमें मत्त होकर वर्णाश्रमकी सीमाको लव गये हैं 
अथवा जिनका वर्गाश्रममें अधिकार ही नहीं है, उनकी वात दूसरी 
है, परन्तु वर्गाश्रमके माननेवाले साधकोंकों यह धर्मव्ययंथा अक्य 


माननी चाहिये। वर्णाश्रम भक्तिगें बाधक नहीं, पर पूरा साधक 
[ नारद कहते हैं जबतक परमात्मा ऐकान्तिक निष्ठा न हो जाब 
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तबतक शात्रका रक्षण करना चाहिये, नहीं तो गिरनेका भय है 
नाखमक्ति-सूत्र १२-१३ ) | जो वर्णाश्रमपर्मके विहद्ध कार्य करते हैं 
ने नरकोमें पड़ते हैं. ( विष्णुपुराण २ | ६। २८ ) | अतएव वर्गाश्रम- 
र्मी सनोंको वर्णाश्रमके कर्म भगवदर्थ निष्काम भावप्ते भक्य करने 
चाहिये, इससे उन्हें भफ्तिमें सहायता मिल सकेगी | 
४७-पर इस बातको अक््ष्य याद रखना चाहिये कि मायाके 
बन्‍्धनसे मुक्त होनेके लिये तो केवल भक्ति ही सर्वोत्तम उपाय है 
( गीता ७ | १४, भागवत १० | ८७ | ३२ ) | 
9८-जो मनुष्य भक्त कहछमकर, धन, मान, बडाई, बरी, पृत्र 
आदिकी ग्राप्तिमें प्रसन्न और दरिद्रता, अपमान, निन्‍्दा, ख्री-पुत्रादिके 
'नाशमें दुखी होता है और मग्ानकों कोसता है वह वास्तवमें भक्त 
नहीं है | सच्चा भक्त इन आने-जानेवाले विषयोंकी कभी कोई परवा 
नहीं करता | उसके लिये जीवन-मरण समान है। अमावस्याकी 
काल्रात्रि और पूर्णिमाकी निर्म ज्योत्त्ना दोनोंमें ही वह अपने 
'प्रियतम भगवानका मनोहर वदन निरखकर निरतिशय भानन्द लाभ 
करता है | उसे न सुखकी स्पृद्या होती है, न दु'खममें उद्दिम्रता | 
१९--भक्तकी तो अभिपरीक्षाएँ हुआ करती हैं। प्रह्मदका 
भप्मिम पड़ना, हरिश्वन्द्रका रानीको बेचकर ढोमका दासल करना, 
शित्रिका अपना मास काठकर देना, दधीचिका अपनी हड्डियों देना, 
मयूरध्वजका पुत्रको चीरना, पाण्डबोंका वन-बन भटकना हरिदासका 
कीड़ोंकी मारसे ब्याकुल न होकर भी हरिनाम पुकारना, $साका 
शूलीपर चढ़ जाना आदि | जो इन सत्र परीक्षाओं उत्तीण होता है 
वही यथाथ भक्त है | 
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५०-पीड़न-प्रहार, निर्यातन-निष्कासन, अत्याचार-अपमान 
आदि तो भक्तके अंग-आभूषण होते है | मक्तको अपने जीवनमे इनका 
सदा ही खागत करना पढ़ता है। ससारके लोग उसके जीवनकाहमें 
प्रायः इन्हीं पुरस्कारोंसे उसकी पूजा किया करते हैं | श्रीहरिदास, 
नित्यानन्द, क्रीर, नर्सी, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीरा आदि सब 
इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 


०५१-हजार अत्याचार सहन करनेपर भी सर्वत्र भगवानका 
( 
दशान करनेवाल्म क्षमाखरूप प्रेमी भक्त किप्तीका भूलकर भी बुरा 
नहीं चाहता, बल्कि प्रहाद और हरिदासकी तरह वह उन सबके 
कल्याणके लिये ही परमाममासे प्रार्थना करता है | 


५२-मक्त नित्य निर्भय होता है| जो सबमे सब समय भपने 
प्राणाराम प्रमुको देखता है, वह किससे और केसे डरे | बात-बातमें 
हरनेवाले भक्त नहीं हैं। हाँ, पाप करनेगे इंधरसे अवश्य डरना चाहिये | 


७५३-भक्तिके मार्गमे निम्नलिखित ग्रतिबन्धक हैं-इनसे बचनेका 
उपाय करा चाहिये | दम्भ, काम, क्रोब, छोम, अप्तत्य, भहकार, 
हूप, द्रोह, हिंसा, सिद्धियों, मफ्तिका अमिमान, अपकित्रता, मान- 
वडाईकी इच्छा, निन्‍्दा-अपमानकी पखा, अह्मचयकी हानि, श्री और 
लीसगियोका संग, विलासिता, श्रृणा। नेतागिरी, आचाय वनना, 
उपदेशक बनना, धनकी आसक्ति, ममता, कुसगति, छोकसमहमें 
नित्य निवास, त्रक-ब्रितक, माननागकी चिन्ता, सभा-समितियोंका 
अधिक ससर्ग, समाचारपत्र तथा गदे श्ंगारके और व्यर्थ ग्रन्थ 
पढ़ना और ब्वी-धन-नास्तिक-वरीका चरित्र याद करना भादि | 
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५४-भक्ति-मार्गमे निश्नल्खित सद्दायक हैं-इनका सम्रह करना 
चाहिये । सहसंग, श्रद्धा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अल्चर्य, अपरिप्ह, 
शौच, सन्तोष, तप, खाध्याय, भगवत्‌-शरणागति, शाह्श्रवण, पठन, 
नामजप, नामकीतन, दया, क्षमा, वेराग्य, सादगी, प्रेम, साधुसेवा, 
मैत्री, उपेक्षा, तक न करना, एकान्तसेवन, योगश्षेमकी वासनाका 
त्याग, कर्म फलका त्याग, दीनता, सहनशीछता, निरमिमान, निष्काम 
भाव, इन्द्रियनिम्रह, मनका वहां करना, मूर्तिपृजा, मन्दिरसेवा, 
लोकसेवा, रोगीकी झुश्रपा और पात्रकों दान आदि | 

"७--ेंतन्य महाग्रभुके मतसे भक्तके लक्षण--अपनेको एक 
तिनकेसे भी नीचा समझना, वृक्षसे अधिक सहनशीछ होना, अमानी 
होकर दूसरोको मान देना ओर सदा हरिकीर्तन करना | 

५६-गीतोक्त भक्तके सच्चे रक्षण---सर प्राणियोमि द्ेपभावसे 
रहित, निःलार्थी मित्र, अकारण दयालु, ममतारहित, अहकाररहित, 
सुख-दुःखकोी समान समझनेवाला, अपराधीपर भी क्षमा करनेवाला, 
सर्वदा सन्तुष्ट, निरन्तर भक्तियोगमे रत, सयतात्मा, इढ़निश्वयी, 
भगवानमे अर्पित मन-बुद्धिवाल, किसीको उद्देग न पहुँचानेवाला, 
किसीसे उद्देग न पानेवाल, ह५-विधाद-भय-उद्वंगसे रहित, इच्छारहित, 
बराहर-भीतरसे पवित्र, चतुर, पक्षपातहीन, निन्‍दा-तिरस्कार आदिम 
व्यथारहित, कामनामुक्त, सर्वारम्भका परित्यागी, प्रिय वस्तुकी प्राप्तिमे 
हे, अप्रियकी ग्राप्तिमे द्वेष, प्रियके वियोगमे शोक और इच्छित वस्तुकी 
आकाक्षास्ते रहित, झुभागुभ-फंछक्की प्रा न करनेवाछा, अन्नु-मित्रमें 
समान, मान-अपमानमें समान, शीत-उप्णादि सुख-दु खोमें समान, 
ईख़रके सित्रा अन्य किसी भी सासारिक वस्तुकी रमणीयतापर आमसक्त न 
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होनेवाला, निन्‍्दा-स्तुतिको समान समझनेवालां, मननशील, किसी 
प्रकारसे भी जीवन-निर्वाहमे सन्तु', धरद्धारकी मंमतासे रहित, 
खिखुद्ठि, भग्वपरायण और अद्भाशीढ ( गीता १९ | १३-२०) | 


५७-भागवतके मतके अनुसार भक्तके लक्षण--भगवानूमें मन 
लगाकर ( राग-देषरहित हो ) इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका भोग करता 
हुआ भी सारे विश्वको भगवानकी माया समझकर किसी भी वस्तुसे 
देष या किसीकी आकाक्षा नहीं करनेवाल, हरिस्मरणमें संझन रहकर 
शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रियके सांसारिक धर्म, जन्म-मरण, भूख- 
प्यास, भय, तृष्णा, कामना भादिसे मोहित न होनेवाल, कमके 
बीजरूप कामनासे रहित चित्तवाढ, एकमात्र वासुदेवपर निर्भर करने- 
वाला, जन्म-कर्म-वर्ण-आश्रम और जातिसे शरीरमें अहंभाव न 
करनेवाला, धन और शरीरके लिये अपने-परायेका भेदभाव न रखनेवाल, 
सब ग्राणियोमें एक आक्षद्श्विला, शान्त, त्रिमुवनका राज्य मिल्नेपर 
भी आधे पलके ढिये हरि-चरण-सेवाका त्याग न करनेवाल और 
जिस हरिका नाम विवश अवस्थामे अचानक मुखते निकढ जानेके 
कारण सव पाप नष्ट हो जाते हैं, उस हरिकों प्रेमणशमे बॉधकर 
निरन्तर भपने हृदयमे रखनेवाद ( भागवत ११ | २ | ४८-५६ )| 

०८-सनलछुमार, व्यास, शुकदेव, शाण्डिल्य, गगे, विष्णु, 
कौण्डिन्य, शेष, उद्धव, भारुणि, बढि, हनुमान्‌ और विमीषणादि 
भक्तिके आचार्य माने गये हैं ( नारद-मक्तिसूत्र ८१ )। 

५९-इस भत्तिसाधनमें सवका अधिकार है, ब्राह्मण-चाण्हाल, 
स्री-पुरुष, वाल्क-बृद्ध समीको मक्तिके द्वारा भगवान्‌के परमवामक्री 
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ग्राति सम्भव है | मगवानका आश्रय लेनेवाले अन्त्यज, ब्री, वेश्य, 
शुद्र--सभी उत्तम गतिके अधिकारी हैं. ( गीता ९ | ३२ ) | भक्तिमें 
जाति, विधा, रूप, कुछ, धन और क्रियाका भेद नहीं है (नारदसूत्र ७२) | 
निन्दित योनितक सबका भक्तिमें अधिकार है ( शाण्डिल्यसूत्र ७८ ) | 
सभी देश और सभी जातिके मनुष्य भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि 
भगवान सबके हैं. | चाण्डाल, पुक्त आदि यदि हरि-चरण-सेवी हैं तो 
वे भी पूजनीय हैं ( पत्मपुराण खगं० २४ | १० ) | 
६०-भक्तिसे ही जीवन सफ़ठ हो सकता है, जो भग्वानूसे 
विमुख हैं वे छोहारकी धौंकनीके समान व्यर्थ साँस लेकर जीते हैं 
( भागवत १० | ८७ | १७ ) | ऐसे छोगोंकों घर, सन्‍्तान, वन और 
सम्बन्धियोंको अनिच्छासे व्यागकर नीच योनियेमिं जाना पडता है 
( भागवत ११। ५ । १८) | 
६१-भक्तका कभी नाश नहीं होता ( गीता ९। ११ ) | 
सब प्राणियोंका निवास-स्थान समझकर भगवान्‌की भक्ति करनेवाल 
भक्त गृद्युको तुच्छातितुच्ठ समझकर उसके सिरपर पेर रखकर 
( बैकुण्ठमें ) चछा जाता है ( भागवत १० | ८७। २७ )। 
६२-भक्ति परमशान्ति और परमानन्दरूपा है इसके साधनमें 
भी आनन्द है | परमात्माका सहारा होनेसे गिरनेका भी भय नहीं 
है । प्चे सुखको पानेक्रे लिये आजतक भक्तिके समान कोई भी 
साधन दुनियामें और नहीं मिा | अतएव भक्ति ही करनी चाहिये । 
यही एकमात्र अवरम्खन है | 
भक्त ही ससारसे तरता है और सब छोगेंको तारता है | 
( नारदसूज़ ५० ) 


भक्त हे 


आजकल कुछ ढोगोंकी ऐसी धारणा हो गयी है कि भफिका 
साधन अत्यन्त सहज है | पाप-ताप, हुराचार-अनाचारमे फंसे रहते 
हुए भी हम पूर्ण मक्त बन सकते हैं | इसीसे आज भारतमें भक्तोकी 
भरमार है | लोग काम, क्रोध, छोम या दम्भवश मगवानके दो-चार 
नाम लेकर या भक्तोंकी-सी पोशाक पहनकर अपनेको भक्त प्रसिद्ध 
कर देते हैं | यह नहीं सोचते कि भक्तको अग्नि-परीक्षा देनी पड़ती 
है, जहरकी दूँटको प्रसाद तमगकर आदरपूरवक पी जाना पढ़ता है, 
सारे भोग-बिद्यत और धन-जनकी आसक्ति छोड़कर प्रभुके प्रति 
सर्वामहपसे आत्मसमपण करना पढ़ता है | ज्ञानसे भगवत्‌-खरूपको 
समझकर खकमके द्वारा भगवानूकी शुद्ध उपासना करनेसे ही भक्ति 
सिद्ग होती है। भक्त तो भगवान॒का निज-जन होता है। उसके योगक्षेम- 
का, उसके रक्षणावेक्षणका सारा भार भगवान्‌ उठा लेते हैं; भतएव भक्त 
सब प्रकारसे पाप-तापसे मुक्त होता है | वह संसारका सर्वोच्च आदर्श 
होता है, क्योंकि भगवानके दिव्यगुणोंका उसीके अदर विकास 
हुआ करता है | ऐसा भक्त ही भगवानको प्यारा होता है और ऐसे 
ही मक्तका उद्धार करनेके लिये भगबान्‌ जिम्मेवारी लेते हैं | भक्त 
तो अपना हृदय, मन-बुद्ठि, शरीर-पखिर, धन-ऐश्वय, वासता-कामना 
आदि सत्र कुछ भगवानके चरणोमे अरपणकर निश्चिन्त हो जाता है | 
वह सारे संसारमे अपने खामीकों व्याप्त देखता है, इसीलिये वह 
अखिल विद्यके सकछ चराचर जीवोंके साथ प्रेम करता और उनकी 
सेवा करेके लिये पागल हुआ-सा पृमता है । 


१०९ भक्त 


सो अनन्य जाकें असि मति न टरद हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ 


ऐसे अनन्य भक्तका जीवन प्रभुगय होता है, उसके समस्त 
कार्य प्रमुके कार्य होते हैं, वह प्रभुके ही परायण होता है, एकमात्र 
प्रभुका ही भजन करता हैं, ससारकी किसी वस्तु आसक्त नहीं होता 
और सबमूतोंके प्रति अपने साथ बेर रखनेवाढोंके प्रति भी- 
निर्वेर रहता है | वह पहचानता है क्रेबछ अपने एक प्रभुकों और 
संसारम स्वथा एवं सर्वदा केवल उसीकी ठीलाका विस्तार देखता 
है | जीवन-मरण दोनों ही उसके लिये समान घुखप्रढ होते हैं । 


जीवन-मरण चरणके चाकर, चिन्तारहित चित्त है नित्य 


वह जीवनसे कभी ऊबता नहीं और मृत्युके मयसे कभी कॉपता 
नहीं, प्रमुकी असन्नताके लिये यदि कभी उसके सामने मरणकी वह 
मूर्ति आती है जिसको छोग अत्यन्त भीषण मानते हैं, तो भक्तकी 
दृष्टिमे वह बड़ी मोहिनी होती है ओर वह बडे प्रेम तथा उत्साहसे 
उसका आहिड्रिन करनेको सामने दौड़ता है | वह समझता है कि 
इस मृल्युके रूपमे मेरे प्रभु ही मुझे दशन देकर कृत्य करने और 
अपनी गोदमें उठा लेनेको पधारे हैं | भ्रत्यु/ पर्वहरथ्राहम! इस 
गीताकथित भगवान्‌के वाक्यका स्मरण करके वह हर्षोष्ुद्ठ हृदयसे 
मृत्युका स्वागत करता है | यही कारण है कि भक्तगग अपने प्रभुकी 
सेवाके ढिये धर्मकी वेदीपर हँसते-हँसते अपनी बलि चढ़ा देते है, 
अपने प्रभुके लिये प्राणोंकी न्योछावर कर देना उनकी चुद्धिमें बडे 
गेखका काम होता है | जहों, जिस समय, जिस प्रकारसे प्राण-दानके 


भगवश्यां माग ! ११० 
लिये वे अपने मगवान्‌का भह्ान सुनते हैं, वहाँ उसी समय, उसी 
प्रकारसे प्राणोंकी आहुति देनेको वे वेसे ही दौड़े जाते हैं, जैसे 
कंगाल धनकी छूटके लिये दौड़ता है- 
जो सिर सादे हरि मिल्ले तो हरि लीजे दौर | 
नारायण” या देरमे गाँहक आवे ओर॥ 
मत्तकको तो वे हाथोमे हिये पृमते हैं, अवसर ढूँढ़ते दे हैं 
उसे प्रभुके चरणोंपर चढ़ा देनेका ! जहाँ वह ग्रभुके काम आ जाता 
है, वहाँ वे अपनेको परम धन्य और कृतकृत्य मानते हैं | यही कारण 
है कि बडे-से-बढ़ा भय भी उन्हें सनन्‍्मागंसे विचलित नहीं कर सकता | 
महानू-से-महान्‌ दु।ख भी उन्हें प्रभुके पथसे डिगा नहीं सकता-- 
“यस्मिन्स्थितो न ढुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥! 
(गीता ६ | २१ ) 
प्रह्मदपर मत्त गजराज छोड़े गये, बढ़े-बड़े विषधारी सर्पोर्ते उसे 
उसबानेका प्रयक्ष किया गया, जादू-ठोने किये गये, पवतके उँचे 
शिखरोंसे उसे गिराया गया, मायाके द्वारा मारनेकी चेक्ठ की गयी, 
काठ-कोठरीमे बंद करके उसमें जहरीढी गैस भर दी गयी और वह 
पर्व॑तोंके नीचे दबाया गया, पर्तु वह टेकका पक्का अठ्छ विश्वासी 
भक्त न ढरा, न मरा और न उसने अपनी ठेक ही छोड़ी | 
हिरण्यकशिपुको हैरान होकर यह कहना पड़ा कि यह वाल्क 
होकर भी मेरे समीप किस निर्मवतासे बैठा है, मादम होता है कि 
. यह अत्नन्त सामर्थ्यवान्‌ है | प्रहाद्मं क्या शक्ति थी ठ्तमें ऐसा 
कौन-सा अलौकिक वठ था कि जिससे वह ऐसा कर सका £ उसमें 


ह१ैै “ भक्त 


भगद्गधक्ति थी, उसका हृदय भगवोमसे परिपूर्ण था, वह अपनेको 
सब्र प्रकारसे परमात्माके हाथोंमे सोपकर सदाके लिये सब ओरसे 
निर्मय और निश्चिन्त बन चुका था एवं उसका यह अठल विश्वास 
था-उसे वास्तवमें ऐसा ही दीखता था कि सारा ससार प्रभुगय है- 
जगत॒की प्रत्येक वस्तु मेरे खामीका रूप है | इसलिये हिर्यकशिपुने 
उसे मारनेके लिये जिन-जिन वस्तुओंका प्रयोग किया, वे सभी उसको 
ईश्वरहूप दिखायी दीं | इस अव्थामें ईख़र अपने भक्तको क्यों मारने 
लग प्रत्युत प्रहादके बचनको सत्य करनेके लिये-अपनी सर्वव्यापकता 
प्रत्यक्ष करा देनेके लिये-निराकार अव्यत्तहपसे सत्र व्याप्त परमात्मा 
स्तम्भको चीरकर अद्भुत रूपमे प्रकट हो गये--- 


प्रेम बड़ो प्रहकादहिकों जिन पाहनते परमेसुर काढ़े । 


मीराने हँसते-हँसते जहरका प्याला पी लिया, भक्त हरिदासने 
हरिनाम पुकारते-पुकारते बेंतोंकी मार सहर्ष सह ठी और 
मारनेवारेंके लिये भगबानसे क्षमा-प्राथना की | इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि भक्त कायर होते हैं, वे कायरताके कारण सब 
कुछ सह हेते हैं| कायर मनुष्य कमी सहनशील नहीं हो सकता, 
बह प्राणके मयसे भागता है, परन्तु मन-ही-मन घुरा मानता और 
शाप देता रहता है | भक्तोका हृदय क्षमा, दया, अहिंसा और ग्रेमादि 
संदगुणोंसे भरा रहता है, इसीसे वे किसीका अनिष्ट नहीं करते, खय 
कष्ट सहकर भी दूसरोंका कल्याण चाहते हैं, बुरा करनेवालेके प्रति 
भी भला बर्ताव करते हैं” इसी कारण न समझनेवाले लोग उन्हें 
दीन और कायर मान बेठते हैं । परन्तु वास्तवर्मे वे बड़े वीर होते हैं ॥ 


भगवशयों भाग ! १० 
लिये वे अपने भगवानका आह्वान सुंनतेःहैं, वहाँ उसी समय, उसी 
प्रकारसे प्रारणोकी आहृति देनेको वे वैसे ही दौड़े जांते हैं, मैंसे 
कंगाल धनकी छूटके लिये दौड़ता है- 
जो सिर सादे हरि मिले तो हरि लीजै दौर । 
नारायण” या देरम॑ गॉहक आवे ओर॥ 
मस्तकको तो वे हार्थोमे ढिये पृमते हैं, भवसर ढूँढते खते हैं 
ससे प्रभुके चरणोंपर चढ़ा देनेका ! जहाँ बह प्रभुके काम भा जाता 
है, वहाँ वे अपनेको परम धन्य और कृतकृत्य मानते हैं | यही कारण 
है कि बडे-से-बढ़ा भय भी उन्हें सन्मागसे विचलित नहीं कर सकता | 
महान्‌-से-महान्‌ दुःख भी उन्हें प्रभुके पथसे डिगा नहीं सकता-- 
थस्मिन्स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥' 
(गीता ६। २२ ) 
प्रहादपर मत्त गजराज छोड़े गये, बड़े-बड़े विषधारी सर्पोसे उसे 
उसबानेका प्रयक्ष किया गया, जादू-टोने किये गये, परवतके उँचे 
शिखरोसे उसे गिराया गया, मायाके द्वारा मारनेकी चेथ् की गयी, 
काठ-कोठरीमे बंद करके उसमे जहरीढी गैस भर दी गयी और वह 
पवृ॑तोंके नीचे दबाया गया, पर्तु वह टेकका पक्का अग्छ विश्वासी 
भक्त न डरा, न मरा और न उसने अपनी ठेक ही छोड़ी | 
हिरण्यकशिपुको हैरान होकर यह कहना पड़ा कि 'यह बालक 
होकर भी मेरे समीप किस निर्भगतासे वैत है, माढम होता है कि 
यह अल्न्त सामर्ध्यवानू है । प्रहादरमे क्या शक्ति थी ? उसमें ऐसा 
कौन-सा अल्लैकिक वढ था कि जिससे वह ऐसा कर सका उसमे 


१११ ,. भक्त 


भगवद्धक्ति थी, उसका हृदय भगवस्मेमसे परिपृर्ण था, वह अपनेको 
सब प्रकारसे परमात्माके हार्थेमं सॉपकर संदाके लिये सब ओरसे 
निर्भय और निश्चिन्त बन चुका था एवं उसका यह अठ्छ विश्वास 
था-उसे बास्तबमें ऐसा ही दीखता था कि सार ससार प्रभुगय है- 
जगत॒की प्रत्येक वस्तु मेरे खामीका रुप हैं | इसलिये हिरण्यकशिपुने 
उसे मारनेके लिये जिन-जिन वस्तुओंका प्रयोग किया, वे सभी उसको 
ईप्ररूप दिखायी दीं | इस अबखथामें वर अपने मक्तको क्यों मारने 
लगे प्रत्युत प्रहादके बचनको सत्य करनेके लिये-अपनी सर्वव्यापकता 
प्रत्यक्ष करा देनेके लिये-निराकार अव्यक्तरुपसे सत्र व्याप्त परमात्मा 
स्तम्भको चीरकर अद्भुत रूपमे प्रकट हो गये--- 


प्रेम बड़ी प्रदलादहिकों जिन पाहनते परमेसुर काढ़े । 


मीराने हँसते-हँसते जहरका प्याछा पी लिया, भक्त हरिदासने 
हरिनाम पुकारते-पुकारते वेंतोंकी मार सह्ष सह छी और 
मारनेवार्लेके लिये भगव्रानसे क्षमा-प्राथना की | इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि भक्त कायर होते हैं, वे कायरताके कारण सब्र 
कुछ सह लेते हैं। कायर मनुष्य कमी सहनशील नहीं हो सकता, 
बह प्राणके मयसे भागता है, परन्तु मन-ही-मन बुरा मानता और 
शाप देता रहता है | भक्तोंका हृदय क्षमा, दया, अहिंसा और प्रेमादि 
सदगुणोंसे भरा रहता है, इसीसे वे किसीका अनिष्ट नहीं करते, खय 
कष्ट सहकर भी दूसरोंका कल्याण चाहते हैं, बुरा करनेवालेके प्रति 
भी भला वर्ताव करते हैं? इसी कारण न समझनेवाले छोग उन्हें 
दीन और कायर मान वेंठते हैं | परन्तु वास्तव वे बडे बीर होते हैं | 
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क्षमा, अहिंसा और दया आदि वीरोंके धर्म हैं, कापुरुषोंके नहीं | 


आजकल लोग भक्तिका खाँग धारण कर छेते हैं, परन्तु उनका 
हृदय नाना प्रकारके भयोंसे व्याकुल रहा करता है । वे भृत-प्रेतोंकी 
कन्पनाकर राह चलते कॉप उत्ते हैं, छृतकी बीमारीके भयसे आत्ीय 
खजनोंकी भी सेत्रा छोड़कर निश्रुरताका परिचय देते हैं, समाजके 
भौर झूठी इजतके भयते प्रययक्ष पापयुक्त प्रधाओकों मी छोडना नहीं 
चाहते, दोष समझकर भी दूषित कार्यके परियागमे हिचकते हैं, 
जेल-जुर्मनेके भयसे अन्याय और अधमंपूर्ण शासनका समन करते 
हैं, धन-ऐश्वयंकी हानिके डरसे सत्य, अस्तेव और अहिंसा आदि 
देवी गुणोका त्याग कर देते हैं और बात-बातमें अत्याचारियों और 
पापियोंकी चापछसी करते एवं जान-बूश्कर खार्थवश उनका पक्ष 
समयथन करते हैं, यह सब भक्तिके लक्षण नहीं | भक्त ढरकर कमी 
अपने कतव्यसे च्युत नहीं होता, न वह छोम या भयवश पाप करता 
है, न किप्ती अधमके त्यागमें हिचकता है, न रोग या प्राणके मयसे 
सेवा छोड़ता है और न कमी अन्यायक्ा समन करता है | वह 
तो परमात्माके अमय चरणोका आश्रय पाकर मयकों सदाके लिये 
भगा देता है, वह नित्य निर्मय होता है, सबके साथ विनयका बर्ताव 
करना एवं मधुर तथा हितकर वचन बोलना तो उसका ख्वमाव 
बन जाता है; परतु सत्य कहनेमें वह कभी कालसे भी नहीं डरता । 
जब मनुष्य मामूली पुल्सि अफसर या मैजिस्ट्रेट्की शरण लेकर 
अपनेको निर्भय मान छेता है, तब जिसने काठके भी महाकाल, 
यमराजके भी मयदाता भगवानके अमय चरणोकी शरण ग्रहण कर 
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डी है, वह किसीसे क्यों ढरेगा ? माताकी सुखद गोदमें स्थित 
बाल्ककों किसका भय और किस ब्रातकी चिन्ता रहती है ? जो 
अपनेको सर्वोपरि 'माता-धाता-पितामह” भगवानका भक्त समझकर भी 
भयभीत रहते हैं, वे न तो मग्ानका प्रभाव जानते हैं और न वे यथार्थमे 
भगवान्‌के सम्मुख ही हो सकते हैं | भग्वानूकी शरण हो जानेपर 
तो मयके लिये कहीं जरा-सा भी स्थान नहीं रह जाता ! एक बार भी 
शरण आ जानेवाले भक्तको अभय कर देना तो भगवानका व्रत है--- 

अभय सवभूतेभ्यो. ददाम्येतड़ते॑ मम ॥ 

(वा० रा० ६ | १८ | ३१) 

सच्चा भक्त अपने किसी अनिष्टकी आशड्ासे सन्मागका-- 
ईश्वर-सेवाका कदापि त्याग नहीं करता। तन, मन, धन सभी कुछ 
प्रभुकी ही तो सम्पत्ति है, फिर उन्हें प्रभुके काममे ढगा देनेमें अनि 
केसा / यह तो बडे ही गौरव और आनन्दका विपय है। इसीसे 
यदि असहाय रोगीकी सेवा करते-करते भक्तके प्राण चले जाते है 
या भूखे-गरीबोंका पेट भरनेमें भक्तकी सारी सम्पत्ति खाह्म हो जाती 
है तो वह अपनेको बड़ा भाग्यवान्‌ समझता है ! 

भगवच्चिन्तन और भगवननाम-स्मरण तो उसके ग्रा्णोकी क्रियाके 
सद्श खाभाविक बन जाते हैं | भगवत्सेवाके सित्रा ससारमें उसका 
और कोई कतंव्य नहीं रह जाता | उसका सोना-नागना, खाना- 
पीना, उठना-जेठना, कहना-सुनना और जीना-मरना सब भगवानके 
लिये होता है। वह ससारमे इसीलिये जीवन धारण करता है कि 
उसके खामी भगवान्‌ उसको इस नाम-रूपमें जीवित देखना चाहते 
हैं | उसको न तो ससारकी कुछ पर होती है और न वह ससार- 
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को छोडना ही चाहता है; न उसका भोगेंमें राग होता है और न 
वह संन्यासका विरोध ही करता है | वह तो अपने खामीके 
इच्छानुप्तार बत॑ता है, प्रभुके नचाये नाचता है, यन्त्रीके हथका 
यन्त्र बना रहता है | वह मानापमान या सुखदुःखकी भोर ध्यान 
नहीं देता, उसके अपमान या दु।खमे खामीका खेल--खाभीकी 
लीला ठीक होती है तो उसको उन्हींमे आनन्द आता है | उसके 
मान या सुखसे प्रभुकी ठीलका अभिनय पूर्ण होता है तो वह मान, 
सुखकों धारण कर छेता है। न तो वह भोगियोकी भाँति मान या 
सुख्के लिये स्पृह्य करता है और न वह संन्यासियोंकी भांति मान 
या छुखका विरोध ही करता है | जिस बातसे, जिस खेल्से प्रभु 
प्रसन्न होते हैं, जिस आचरणसे प्रभुकी लीढामे पृरणता आती है, 
ग्रभुके गुप्त सड़ेतसे वह छज्ना-भय या हानि-छाभका विचार छोडकर 
उसीमे छा जाता है | वह उसीमे अपूव आनन्दका अनुभव करता 
है, इस आनन्दके सामने सस्तारके भोगोंकी तो बात ही कौन-सी है, 
वह मोक्षयुखको भी तुच्छ समझता है ! मुक्ति देनेपर भी वह उसे 
ग्रहण नहीं करता, उसे तो खामीके इच्छानुसार उसकी सेवामे 
ही परम सुख मिल्ता है--'दीयमान व ग्रहन्ति बिता सत्ेवर्त 
जना; |' ऐसा भक्त प्राणीमात्रका सहज मित्र होता है, वह अपने 
खार्थवश भोग, सुख, साम्राज्य या खगके ढिये किसी भी प्राणीकी 
हिंसा नहीं करता, किंसीकों किब्नित्‌ भी कट नहीं पहुँचाता | परन्तु 
प्रमुके लिये, प्रमुकी ठीलाके डिये, प्रभुके इन्लितसे धर्मपुद्धमं वह 
विपक्षियोंसे लोहा छेनेको, मर्े-मारनेको भी सहर्प प्रस्तुत रहता हैं | 


शेर भक्त 

काम, क्रोव, छोम, दम्म, मय, मात, खार्4, ॥र, हिंसा, 
प्रमाद, आलस्य भादि हुगुंग उसके हृदयसे समृल नहर हो जाते है 
और दया, भहिंसा, क्षमा, भरता; नम्नता, सेवा, पवित्रता, नि खार्थता 
प्रेम, सत्य, अल्मचय, जम, दम, भोगोमे अनासक्ति, वेंराग्य, प्रभु- 
भावतें सत्रम आसक्ति, अमानिता, प्रभुका अभिमान, सन्तोष एवं 
समता भादि 4र्म उसमे भक्तिके आनुपद्जिक गुर्णोक्रे हूपम खभावसे 
ही प्रकट हो जाते है। उत्साह, कपरता, श्रद्धा, विद्यास, भान्ति 
और भनन्द थादि उसके नित्य सहचर रहते हैं| वह न क्रिर्सीको 
ठबाता है, न किसीसे दवता है, न किसीको डराता है, न किसीसे 
ढरता है और न किसीको उद्िग्न करता है, न किर्सीसे उद्देगको 
प्राप्त होता है | 


बह सबका सुद्दू, सबका आत्मीय, सबका वन्धु और सबका 
ता सेवक होता है | वह सत्यका खरूप, थैयका सागर, क्षमाका 
थाम, तेजका पुत्र, निर्भयताकी मूर्ति और प्रेमका भण्डार होता हैं | 
उसके पवित्र और आदर्श व्यवहारसे प्रभावान्वित होकर जगतके 
मनुप्योका हृदय खमावसे ही भगवानकी ओर शुक जाता हैं | ऐसा 
भक्त ही यथायम मगवानका अत्यन्त प्रिय और विश्वासी सन्देशवाहक 
होता है | वह नित्य भगवानूम निवास करता हैं. और मगवान्‌ सदा 
उसके हृदय-मन्दिरमे विराजते है--- 


तस्याह न प्रणद्याम्रि स व में न प्रणश्यति ॥ 
( गीता ६ | ३०) 
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बहुत-से छोगोकी ऐसी धारणा है कि जब मगवानकी कृपा होती 
है तव धन-ऐश्वर्य, छ्री-पुत्र, मान-कीति और शरीरसम्बन्धी अनेकानेक 
भोगोंकी प्राप्ति होती है। जिन छोगेंके पास भोगोंका वाहुल्य है--- 
बस, केवल उन्हींपर भगवान्‌की कृपा है या भगवक्कपा उनपर है कि 
जिनकी विपत्तिको भगवान्‌ ठाल देते हैं | भगत्कृपाका इस प्रकार 
क्षुद्र अर्थ करनेवाले छोग बड़े ही दयाके पात्र हैं, ऐसे छोगगोको 
भगवल्कपाका यथायें अनुभव नहीं है ! 

वास्तव सम्पत्ति या विपत्तिसे भगवातकी कृपाका पता नहीं 
ठग सकता, भगवत्कृपा नित्य हैं, अपार है और संसारके समस्त 
प्राणियोंपर उस क्रपा-सुधाकी अनवर्त वर्षा हो रहीं है | जो लोग 
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उप्तका यथार्थ अनुभव न कर केबल विषयोंकी प्राप्तिको ही भगवल्कपा 
समझते हैं वे ही लोग विषयक नाश या अभावमे भगवानपर पक्षपात, 
अन्याय और क्षपाहु न होनेका कलक मेढ़ा करते हैं | सत्ची बात 
तो यह है कि भगवानका कोई भी विधान कृपासे शून्य नहीं होता, 
कृपा करना तो उसका साधारण खभाव है | पापी प्रा्णीके दण्ड- 
विधानमे भी वह अपनी क्ृपाका समावेश कर देता है | यह दूसरा 
प्रश्न है कि उत्तकी कृपाका खरूप केसा होता है ? इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि कृपाका भीतरी खरूप तो सदा ही सरस, मनोहर 
और मधुर होता है, परन्तु बाहरसे वह कभी 'मुन्दर सुन्दराणाम” 
( सुन्दर-से-सुन्दर ) खरूपमें दर्शन देती है तो कमी “भीषण 
मीपषणानाम्‌ः ( भयानक-से-भयानक ) रूपमें प्रकट होती है ! किसी 
समय उसका रूप द्वार इुसुमादाप! ( पृष्पसे भी अधिक कोमल 
होता है ) तो किसी समय बन्नादाप कठोरागि' ( वज़से भी अधिक 
कठोर होता है!) जिन विवेकी और कल्याणकामी पुरुषोने 
विषयोकी प्राप्तेके लिये भगवानूकों साधन नहीं बना खा है, जो 
सच्चे व्यागी और प्रेमी हैं वे तो इन दोनो रूपोमि उस 'अनूप-ूप! 
की अनोखी अनुकम्पाका दशन कर कतार होते हैं परन्तु जो अत्यबुद्ठि 
प्राणी केवल आपात-रमणीय विषर्योको ही एकमात्र सुखका सावन 
मानतेहैं वे अपरिणामदर्शी और अविविकी मनुष्य भगवत्कृपाके मनोहर 
रूपको देखकर तो अत्यन्त भाह्मादित होते हैं और उस भीषण 
रूपको देखकर भयसे कॉप उठते हैं | 


किसी अत्रोध वालकके एक जहरीला फोडा हो गया, असहनीय 
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वेदना है, बालककी माताने डाक्टरकों बुढबाया, डाक्टरने चीरा 
लगवानेका परामश देते हुए कहा कि यदि बहुत शीघ्र शम्नक्रिया 
( आपरेशन ) नहीं की जायगी तो फोड़ेका विष समस्त रारीरमे फैल 
जायगा और ऐसा होनेसे बाल्कके मर जानेकी सम्भावना है ! 
माताने बाढ़कका हित समझकर चीरा छगवाना खीकार किया, 
डाक्टर साहेब चीरा देने छगे| उस समय उस अपरिणामर्दर्शी 
अत्रोध बालकने शब्नक्रियाकी क्षणिक वेदनासे व्यथित होकर बढ़े 
जोर-जोरसे रोना आर्भ कर दिया और चीरा दिव्वानेवाढी माताको 
प्रत्यक्ष शत्रु समझकर बुरी-भली कहने लगा 
जद॒पि प्रथम दुख पावइ रोवइ वाल अधीर। 
व्याधि नास हित जननी गनति नसो सिसु पीर ॥ 
माताने वाल्कके रोने और बकनेकी कोई परवा नहीं की, उसे 
ओर भी जोरसे पकड लिया, शब्लक्रिया हो गयी, चीरा ढगाते ही 
अदरका सारा विष ब्राहर निकठ पड़ा, बालककी समस्त पीडा मिट 
गयी और वह सुख्पूत्रक सो गया ! 
वालक भज्ञनसे चीरा लगवानेमे रोता है और समझदार छोग 
जान-वृक्षकर चीरा छगाते हैं | वस, इसी इशन्तके अनुतार-- 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि। 
त॒ुरूसिदास ऐसे प्रभुद्दि कस न भजहु भ्रम त्यागि॥ 
भग्वान्‌ भी अपने प्यारे भक्तके समस्त आन्तरिक दोपोंको 
निकालकर वाहर फ्रेंक देनेके छिये समग्-समयपर शक््नक्रिया 
( आपरेशन ) किया करते हैं, उम समय सासारिक सड्डूठोका पार 
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नहीं रहता, परन्तु इस सारी र्र-लीला्में कारण होता है केबढ एक 
भक्तकी भात्यन्तिक हित-कामना !? जिप्त प्रकार दयामवी जननी 
अपने प्यारे वच्चेके भड्रका सडा हुआ अश कट्बाकर फेंक देती है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने प्यारे वच्चोकी हितकामनासे उनके 
अदरके विषय-विपको निकाठकर फेंक दिया करते हैं | ऐसी 
अवश्ामें परिणामदर्शा विश्वासी भक्तोको तो भानन्द होता है और 
विषयासक्त अन्नानी मनुष्य रोया-चिह्लाया करते हैं | 

जिस समय भगवान्‌ वामनदेवने अनुम्रहपूर्षक विराट खरूप 
धारणकर भक्त बलिको वॉध लिया और इन वन्धर्नोंको वढिने भगवानका 
परम अनुग्रह माना, उस समय बिके पितामह परम भक्त प्रह्मदजी 
वहाँ आये | भगवल्कपाका मर्म जाननेवाले प्रह्ददजीने आते हैं 
भगवातूसे कहा कि-- 


है भगवन्‌ | आपने ही इसको यह समृद्विसम्पन्त इन्द्रपट 
दिया था और इस समय आपने ही इसको हर लिया, मेरी समझते 
आपने इसे राज्यलक्ष्मीसे श्रष्ट करके इसपर वरडा अनुग्रह किया | 
लक्ष्मीको पाकर मनुष्य अपनेको भूछ जाता है | जिस ढक्ष्मीसे विद्वान 
और सयमी पुरुष भी मोहित हो जाते है उस छक्ष्मीके रहते हुए 
कौन पुरुष आक्षतत्नकों यथार्यरूपसे जान सकता है ? अतएव आपने 
हमपर बड़ी दया की ।! यह है भक्तके विश्वासकी वाणी, यह हे 
अशुभ भी शुभका दशन और यह है भक्तोंका भगवानपर दढ़ भरोसा | 

भगवानने भी प्रहददके इस कथनका समर्थन करते हुए कहा 
कि #ैं जिसपर कृपा करता हूँ उसका वन-ैभव पहले हर छेता हैँ, 


भगवद्चचो भाग ! १२७० 


क्योंकि मनुष्य धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यकें मंदसे मतवाछा होकर 
समस्त जीवोंका और मेरा निरादर करता है ॥ 


जिस धन-सम्पत्तिसि इतना अन्थ होता है, केवढ उत्तीकी 
प्राप्िमे परमामाकी कृपा मानना कितनी बड़ी भूल है ! परलतु उपयुक्त 
भगवानके वचनोसे कोई यह समझकर न कॉँप उठे कि भगवान्‌ तो 
अपने भक्तोंके धन-ऐसज्वयंका नाश ही किया करते हैं | यह बात 
नहीं है | विभीषणको ढकाका अटढ़ राज्य, शरुवको अचल सम्पत्ति 
और दर्द सुदामाकों अतुल ऐश्वर्य भगवानने ही तो व्या था | 
जेसी अब होती है वैसी ही व्यवथा की जाती है ! 


एक सह्ब रोगीके रोगका निदान कर उसे वही औषध देता है 
जो उसके रोगका नाश करनेवाढी होती है, वह इस बातको नहीं 
देखता कि दवा कड़वी है या मीठी, रोगीके मनके अनुकूल है या 
प्रतिकूल, रोगीकी इच्छाकी वह कोई परवा नहीं करता | रोगी 
कुपध्य चाहता है तो वैद्य उसे डॉट देता है, उसके बकने-क्षकनेकी 
ओर कोई खयाल नहीं करता और उसके मनके सर्वथा विपरीत उसके 
लिये कड़वे क्वाथकी व्यवस्था करता है, वह दूसरे दवा बेचनेवा्ोंकी 
भोति मूह्य प्राप्त होते-ही मुँहमोंगी दवा नहीं दे देता, उसे चिन्ता 
रहती है रोगीके हिताहितकी | उसका उद्देश्य होता है केबछ 'रोगका 
समूछ नाश कर देना |! इसी अकार भगवान्‌ भी अपने भक्तोमिसे जिसके 
जैसा रोग देखते हैं उसके लिये वैसी ही औपधकी व्यवस्था करते हैं | 
अन्यान्य देवताओकी भॉँति मुँहमोंगा वरदान नहीं दे देते | उसकी 
ख़्छा क्या है, इसका कोई खयाल नहीं करते बल्कि कोई-कोई समय 
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तो उसके मनके स्बंथा विपरीत कर देते हैं। एक वार भक्तराज 
नारदने मायासे मोहित होकर विवाह करना चाहा, भगवानसे प्रार्थना 
भी की, परन्‍तु भावान्‌ जानते थे कि इससे इसका भ्हित होगा, 
यह भव-रोगीके लिये कुपध्य है, इसलिये विवाह नहीं होने दिया। 
नारदको क्रोव आ गया, उन्होंने झुँझ्रण़कर भगवान्‌को बहुत बुरा-भछा 
कहा, शाप दे दिया | भगवानने भक्तके आपको सहर्ध प्रहण किया, 
परन्तु उसे कतेन्यच्युत नहीं होने दिया ! 

रोगमुक्त होकर मनुष्य जब बलको प्राप्त कर लेता है तत्र उसे 
सभी कुछ खाने-पीनेका अधिकार मिल जाता है, उसी प्रकार मवरोगसे 
मुक्त होकर भगवत्‌आतति कर लेनेपर उसको जब मगानके सबका 
खामित प्राप्त हो जाता है तव फिर उसे किस बातकी कमी रहती है 
और कौन-सी व्रातमे वाधा रहती है ? मनुष्य भूलकर सासारिक 
घन-ेश्रके लिये ठाठापित रहता है | यदि चेश करके वह उस 
अतुल ऐश्वर्यशाली परमात्माको-जिसके एक अभगमें यह सारे ऐश्व्योसे 
भरा हुआ संसार महान्‌ समुद्रमे एक वाढ़के कणकरे समान खित 
है.-.प्राप्त कर ले तो फिर उसे समस्त पदार्थ आप-से-आप प्राप्त हो जायें | 


राजा वलिने मगवत्कृपाके विकट खरूपसे न धब्रड़ाकर उसका 
सादर खागत किया | वल्का समस्त धन-ऐश्वय हरण कर डिया गया | 
अगि-परीक्षा हुई, पर्तु उस परीक्षामे उत्तीर्ण होनेके वाद मक्त 
बल्को उस रमणीय ओर समृद्विसम्पन्न छुतललोकका राज्य दिया गया 
कि जिसकी देवता भी अमिलापा करते है, जहॉपर भगवत्कृपासे कर्मी 
आधि््याधि, भ्रान्ति, तन्द्रा, परामब और कि्ती प्रकारका भी 
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भौतिक उपद्रव नहीं होता | इतना ऐश्वर्य देकर ही भगवान्‌ चुप नहीं 
हो गये, उन्होने बल्को सावर्णिमच्न्तर्मे इन्द्र होनेके लिये वर 
दिया और ग्रहादसे बोले कि, 'वहस प्रहाद ! तुम अपने पौत्रसहित 
ुतललोकमे जाकर जातिके छोगोको धुख पहुँचाते हुए आनन्दसे रहो, 
वहाँ तुम मुझको सदा गदा ह्वाथमे लिये हुए बल्कि द्वारपर सब समय 
देबोगे !! यो बढिके द्वारपर द्वारपाल होना खीकार किया और अन्तमे 
उसको अपना पसमधाम प्रदान किया, क्या यह परम भ॒ुग्रह नहीं है ! 
भागवानने हिरयाक्ष-हिरण्यकशिएु, रावण-कुममकर्ण और शिश्युपाल- 
दन्‍्तवक्त्रका क्रमशः चार बार अवतार धारण करके वध किया। 
किसलियि ? उनपर प्रेम था, उनपर क्षपा करनी थी इसलिये ! 
ऋषिके शापसे भ्रष्ट अपने द्वारपाढ जय-विजयको शापसे मुक्त करनेके 
लिये ! मृल्युप्ते अधिक भयानक बात और क्या हो सकती है ? परलन्‍्तु 
भाबानके द्वारा होनेवाढी मृद्युमे भी उनकी कृपा भरी हुई होती है । 
दुर्शेका नाश भगवान्‌ क्यो करते हैं * उनके उद्ारके लिये--उनको 
पापोसे मुक्तकर अपने छुख-शान्तिमय परमधाममे पहुँचानेके लिये, 
भक्तगग दिव्य-दृश्सि इसको देख पाते हैं ! 

यह कोई नियम नहीं है कि भगवानके भक्तपर कोई सासतारिक 
कष्ट न आवे या उसे सासारिक सुख सबंधा ही न ग्राप्त हो | समय- 
समयपर दोनोंकी ही कर्मानुसार प्राप्ति होती है, परन्तु दोनोमे ही 
मगवल्कपाका विलक्षण समावेश रहता है । इस कृपाका यथा दरान 
उन्हीं भाग्यवार्नोंको होता है जो सुख-दुखमें समचित्त होते हैं और 
जो परमामासे कुछ भी सांसारिक वस्तु चाहकर उसकी अपार महिमा 
और अपनी मक्तिमें दोष नहीं आने देते | मक्त अपनी मक्ति और 
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ग्रेमिक अपने ग्रेमसे क्या चाहते हैं ? वही भक्ति और प्रेम | वास्तव 
ऐसे भरक्तोंके हृठयमें मगवस्ेमके प्रति ऐसा शव आकर्षण होता है कि 
वे उसको पानेके लिये किसी भी विपत्तिको विपत्ति नहीं समझते ! 


जो कभी संसारकी ओर ताकता है और कमी परमात्माकी 
ओर, वह पूरा ग्रेमी नहीं है । उसको अभी भगबत्‌-प्रमकी ग्रव 
उत्कग्ठा नहीं हुई | संसार रहे या जाय, धर उजडे या बस्ते, किसी 
बातकी भी परवा नहीं, परन्तु प्रेममे कोई वावा न आवे | यही 
सच्ची ढगन है | 


माता यदि छोटे शिशुको मारती है तो भी वह उसीकी गोदम 
घुसता है और यदि वह पुचकारती है तब्र भी वह उसीके पास 
रहता है, माताकी गोदकों छोडकर शिशुको और कहीं चेन नहीं 
पडता । इसी प्रकार भक्तको भी अपने भगवानकों छोडकर और कही 
विश्राम नहीं मिलता | वह मारे, चाहे प्यार करे | भक्त एक क्षण भी 
उसके विना रहना नहीं चाहता | सम्भव है कि भक्तपर विपत्तियोंके 
बादछ चारो ओरसे मँडराने लर्गें-यह भी सम्भव है कि उसका समस्त 
जीवन केंबठ सासारिक विपत्तियोमे ही बीते, और एक क्षणभरक्े लिये 
भी विपत्तिका अभाव न हो तथापि उसका मन उस ग्रेमानन्दमे इतना 
मम्न रहता है कि उसको भूलकर भी भगवत्कृपाके सम्बन्धमें कमी 
किख्वित्‌ भी सन्देह नहीं होता | 

चातकपर यदि उसका प्रियतम मेघ पत्थरोकी वर्षा करे तो 
क्या वह मेघसे ग्रेम करना छोड़ देता है? क्‍या उसके प्रेममे कुछ 
भी अन्तर पड़ता है ? गेखामी तुल्सीदासजी कहते हैं-- 


भगवश्चचों भाग ! १२४ 
उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर ! 
दितव कि चातक मेध तज्ि कवहुँ दूसरी ओर ॥ 
भयानक वज्रपातसे उसके ग्राण भले द्वी चले जायँँ परन्तु प्रेमी 
चातक दूसरी तरफ नहीं ताकता | इसी प्रकार भक्त भी नित्य 
निश्चिन्त होकर रहता है (उसे न तो दुःखोमें उद्देग होता है और न 
उसको सुखोकी स्पृह्य रहती है |! भगवान्‌ कहते हैं- 


यो न दृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्वति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
(गीता १२। १७) 
'जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता 
है और न किसी प्रकारकी आकाह्डा करता है, जो शुभाशुभ दोनोंका 
त्यागी है वह भक्तिमान्‌ (पुरुष) मुझ्नको प्रिय है |! 


इस प्रकार मक्त, जेसे सम्पत्तिमे उसीकी मूर्ति देखकर सन्देहशूत्य 
रहता है बेसे ही विपत्तिमं भी उसीकी मनोमोहिनी मधुर छबिका 
दर्शनकर निःसंशय रहता है | 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि लोकिक दृश्टिसे समय-समयपर 
भगवल्लपाका स्वरूप बड़ा ही भीषण होता है | प्रह्मद अम्निमें झला 
जाता है, मीराको विषका प्या्य दिया जाता है, सजनके हाथ काटे 
जाते हैं और हरिदासकी पीठसे बेंतोंकी मारसे खून बहने लगता है, 
परतु धन्य है उन प्रेमी और प्रेमके उपासक भक्तोंको, कि जो 
प्रत्येक अवस्थामें शान्‍्त और निश्चिन्त देखे जाते हैं | उनकी स्विरतामे 


१२५ भगवत्कपा और भक्त 


तिलभर भी अन्तर नहीं पडता | कितने प्रगाढ़ विखास और भरोसेकी 
वात है ) एक जरा-सा कॉग गड जानेपर चिछ्ाहट मच जाती है-- 
अग्निकी जरा-सी चिनगारीका स्पण होते ही मन तल्मल उठता हैं 
परन्तु वे भक्तगण, जो परमात्माक्ते प्रेमके लिये अपने-आपको खो 
चुके है,--बडे चावसे सारी यातनाओं और छेशोंकों रहते है | 
उन ईखरगतग्राण भक्तोंको, प्रमके लिये न शूठीपर चढनेमें भय छाता 
है और न धधकती हुई अग्निमें कृदनेमे ही | ग्रेमके लिये मस्तकको 
ते वे हाथोमें लिये फिरा करते हैं | 
प्रेम न वाड़ी वीपजें, प्रेम न हाट विकाय । 
राजा परजा जेहि रुचे, शीश देश हे ज्ञाय ॥ 
लोग कहते हैं 'देखो वेचारेको कितना क हो रहा है, वेचारेने 
सारे जीवन रामका नाम्त ढिया, परन्तु कभी सुखकी नींढ नहीं सोया ' 
आजकल भगवानके यहाँ न्याय नहीं रहा । यह तो वेचारा चौवीसो 
घंटे भजन करता है और इसीपर दुःखोके पहाड़ टूटकर पढ़ते हैं ? 


ढोगेकी ऐसी भोछी बातोंको सुनकर वे मक्त--विपत्ति-सम्पत्तिकों 


लात मारकर उँचे उठे हुए भक्त--मन-ही-मन हँसते हैं भर उनपर 
वया करते हैं | 


वे सासारिक छोग इस बातको नहीं जानते कि मागवान्‌ कर्मी 
किसीको कष्ट पहुँचाना नहीं चाहते | मक्तके सामने भगवान्‌ जो 
दुःखोंका रूप प्रकट करते है सो केवछ उनके कम्याणक्रे लिये ही 
करते हैं | यदि केवल सुख ही भगवानूका रूप दीख पढ़ता हो तो 
क्या दु खमें उनका अभाव है ? यदि सुखमें उनकी व्यापकता है तो 


भगवच्चचों भाग ! १२६ 


मे भी है ! कोई भी ऐसी अब्था या कोई मी ऐसा पदार्थ नहीं 

कि जिम वह नहीं हों | इसी बातकों पूर्णहपसे प्रकट करने 

लिये भगवान्‌ अपने भक्तोके सामने दोनों खहूप प्रकट करते हैं | 

जब भक्त इस पहेलीको समझ लेता है तब वह सब तरहसे और तब 

ओरसे भगवानकों पहचान छेता है | साधारण छोग एक तरफ देखते 

है, इससे वे सुखी मूर्तिको देखकर हँस उठते है और दु.खकी 

मूर्तिको देखकर कॉप उठते हैं | परन्‍तु जो मक्त है वे दोनेमि ही उनको 

देख पाते हैं इसीसे उनको न तो हुःखसे द्वेष है और न सुखसे अधिक 

अनुराग | दाहिना और बायाँ दोनों उसीके तो हाथ हैं । मक्त किसी 

भी अवशामे इस धुव्से अपनी इंश्टि नहीं हटाते, बल्कि वे तो दूसरे 

लेगेंको दुःखोसे पत्रढ़ाया हुआ जानकर भगवानसे उल्टे यह प्रार्थना 
करते है--.. 

न॒कामये5ह॑ गतिमीश्वरात्परा- 
मष्टड्वियुक्तामपुनमंच॑. वा । 
आंति  प्रपचेखिलदेहभाजा- 
मन्त/स्थितों येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 

( श्रीमद्भा० ९ | २१ | १२ ) 

है नाथ ! मैं ( आप ) परमेश्नस्से अणिमादि भाठ सिद्वियोंसे 

युक्त गति या मुक्तिको नहीं चाहता, मेरी यही ग्रा्यना है कि में ही 

सर प्राणियेंके अन्त:करणमें ख्ित होकर हुःख भोग कहूँ जिससे 

उन सब्रका दुःख दूर हो जाय |! 
परम भक्त प्रहादने कातरकण्ठ्से कह्य था कि है प्रभो | मेरा 


कै 


१२७ भगवत्कपा और भक्त 


चित्त तो आपके चस््रिगानरूपी मुवा-समुद्र् निमग्न है, मुझे मंसारमे 
कोई भय नहीं, परन्‍तु में इन उन्दियोके सुश्लोर्म छत और मगबत- 
विमुख ढीन असुर वाद्का कीं छोडकर अक्रेल मुक्त होना नहा चाहता !! 
यह है भक्तोंकी वाणी ! ससारमरका दु ख वे अपने मस्तकपर 
उठनको प्रम्तुत हैं | दीन-दुखियोंका उद्धार हुए बिना अकेले अपना 
उद्घार नहीं चाहते, कं ठेनेत्रालिके छिये मी भगवानमे क्षमा चाहने हैं, 
क्षपने कर्शकी कोई पख्रा नहीं ! पस्ा क्यों हो * उन्हें तो कष्टोकी 
भीपण मृर्तिके अदर उस सछोने स्थामसुन्दरकी नत्र धनव्यामग्रतिका 
प्रत्यक्ष दर्शन होता हैं न | वे तो सब ओरसे अपना सारा अपनापन 
उसे संपिकर उसकी क्ृपासुधाकी अनन्त और शीतल वाराम अवगाहन 
कर कृनाय हो चुके है और क्षण-श्षणम उन्हें भगनाक्षपाके ठिव्य ठर्णन 
ह्वोते है | इसीमे वे समस्त मुख और दु खमारकों केवठ भगवा्मसाद 
समझकर सानन्द ग्रहण करते हैं | को$ खिति उन्हें विच्र्ठित नहीं 
कर सकती, वे उस परम छामको पाकर नित्य उसीम रमण करते 

हुए ग्रमके परमानन्द्म निमग्न रहते है | भगवानूने कहा है-- 

ये छब्ध्या चापर दाम मनन्‍्यते नाधिक ततः । 
यरिन स्तों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यत ॥ 

(गीता ६ | २ ) 
'( भक्त ) परमात्माकी प्राप्तिहप छामको पाकर उससे अधिक 
दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता ओर मगवआतिरूप अवस्थामें 
खित ( वह ) भक्त बड़े-से-बडे दु/खसे भी चछायमान नहीं होता 


-+>*#* 4 :४52&7-:०-- 


इश्वरमक्त 


दखवरभक्त निर्भय होता है, क्योंकि वह सम्पूण जगतमे अपने 
सच्चे ग्रेमी सलाकी मनोहर मूतिका दर्शन करता हुआ स्वद्ा उसे 
गले ढगगनेको तैयार रहता है | 

ईख्रभक्त अदम्भी होता है, क्योंकि वह ईख़रकों ध्यव्व्यापी 
देखता है | इससे उसके अंदर-बाहर भेद नहीं रह सकता ! 

ईखरभक्त अक्रोधी होता है, क्योंकि वह सारे जगतूमें अपने 
एक प्राणारामको ही देखता है, फिर किसपर कैसे क्रोध करे 


१२५९ इं/्वरभक्त 

इश्वस्भक्त निरमिमानी होता है, क्योंकि यह अपना सारा 
अभिमान अपने प्रभुके चरणोंमे समर्ण कर चुकता है, उसके पास 
अभिमान वचता ही नहीं | 





अश्वरमभक्त अकामी होता है, क्योंकि पृर्णकाम परमेश्वरकी 
ग्प्तिसे उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ! 


इश्वरभक्त नि्ॉ्ी होता है, क्योंकि उसकी दृ्टिम अपने एक 
अ्याममुन्दर सोने सॉवरेके अतिरिक्त अन्य कोई छोमनीय वस्तु 
रहती ही नहीं | 


इश्वरभक्त सदा परम सुखी रहता है, क्योंकि वह परममुखरूप 
परमात्मामें अपना अस्तित्व मिलाकर वैसा ही बन जाता है ! 


इश्वरभक्त निर्मोह्ी होता है, क्योंकि परम मायातरीकी गरणा- 
गतिसे उसकी विद्याका मर्म समझनेके कारण मायाका कोई कार्य 
उसे मोहित नहीं कर सकता। 


ईस्रभक्त निरहकारी होता है, क्योंकि वह अपने ईव्वस्के 
4अह? में अपने 'अह? को सर्वथा मिटा देता है | 


ईव्वरभक्त परम प्रेमी होता है, क्योंकि वह परमात्माके परम प्रेमी 
खभावको पा चुकता है ! 





ब्स्श्पिटिल-+-- 


भ० च० भा० १-९-- 


भगवत्‌-प्रेमी 


जो छोग भग्ानूकी खोजमे निकलते हैं, जिन्हे भगवानसे 
मिलनेकी अत्यन्त उत्कण्ठा होती है, वे राहमे बड़े मारी इच्निय- 
घुखोको देखकर रकते नहीं और महान्‌ दुःखोको देखकर पबड़ाते 
नही | वे तो अटल पैयके साथ विना दूसरी भोर ताके चुपचाप 
अपनी राह चले ही जाते हैं | 


जो सुख पाकर उनमें रम जाते हैं और दुःखेंसे धबड़ाकर 
आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, वे भगवानके लिये वास्तव भातुर नहीं 
हैं | सच्ची वात यह है कि सासारिक दुःखोंसे वचने और सांसारिक 
सुखोकी खोजके लिये ही वे निकले हैं, मगवानके लिये नहीं | 


१३१ भगवत-प्रमी 

जिनको भगवानूकी ठगन लग जाती है, वे तो उसीके लिये 
मतवाले हो जाते हैं, उन्हें दूसरी चर्चा सुह्याती हीं नहीं, दूसरी 
बात मन भाती ही नहीं, विषय-सुखर्की तो वात हीं क्‍या है, वे 
ब्रह्मके पठको भी नहीं चाहते | 


जिनको भगवानसे प्रेम हो गया है और जो अपने उस परम 
प्रेमीके चिन्तनमें ही सदा चित्तको ढ्गाये रखते हैं वे सारे त्रेलोक्य- 
का वैभव मिल्नेपर भी आधे क्षणके लिये भी चित्तको प्रियतमके 
चिन्तनसे नहीं हटठाते | ऐसा भागवत॒कार कहते हैं | 


जो भगाने प्रेमी हैं, उन्हें यदि भगवल्लेमके ढिये नरक- 
यन्त्रणा भी भोगनी पड़े तो उसमे भी उन्हें भग्वदिच्छा जानकर 
आनन्द ही होता है | उन्हें नरक-खग या दु ख-सुखके साथ कोई 
सरोकार नहीं । वे तो जहाँ, जिस अवस्थामें अपने प्रियतम मगवानू- 
की स्मृति रहती है, उसीमे परम छुर्खी रहते है, इससे देवी दुन्तीने 
दु खका वरदान माँगा था । 

भगवानके प्रेमियोंकी दृष्टिमे यह दुनियों उस रूपमें नहीं 
रहती । उनके ढिये सारी दुनियाँ ही बदल जाती है, उन्हें दीखता 
है सत्र कुछ भगवानका, सब कुछ भगवान्‌ और सब कुछ भगव्रानकी 
लीला | फिर वे किसमे, कहाँ और क्योंकर सुखन-दु ख समझें 

गीतामे भगवान्‌ कहते है 'जो सर्वत्र मुझको देखता है और 
सबको मुझमे देखता है, उससे में अछ्ग नहीं होता और वह मुझसे 
अलग नहीं होता |! 


नरनीन- >+-अक तन न 


बुड्वाद ओर भक्ति 


इस स्थूल बुद्धिवादके भतिशय क्त्तारकाहमे बुद्धिवादके किरद्ध 
कुछ कहना अवश्य ही बुद्धिकी मन्दता समझी जायगी, पर्तु अपने 
विचार-अपनी मन्दातिमन्द बुद्धिकि अनुभूत विचार, जिनका भक्ति- 
मागसे धनिष्ठ सम्बन्ध है, केवठ भक्तिेमी पाठक-पाठिका्भोके 
सम्मुख उपस्थित कर देना कतंव्य समझकर ही यह साहस किया 
गया है | बुद्धिवादके विशेषका अर्थ बुद्धिका सवेगा विरोध 
नहीं समझना चाहिये | भगद्धक्तिमि जिम्त बुद्धिकी आकयकता है, 
उस बुद्विका व्यवहार करना ही बुद्धिमानी है, परन्तु जहों बुद्धिके 
अनेक विस्तारसे अन्तःकरणमे विपरीत भाव प्रादुर्भूत होकर सच- 
मुखी श्रद्धाकें खरोततो सुखाने छगे, वहाँ बुद्धिमान भक्तोंके लिये 
वैसी बुद्धिको नतमस्तक हो नमस्कार करके श्रद्धा देवीका आश्रय 
ग्रहण करना ही सवा श्रेयस्कर होता है | स्थूछ बुद्विवादसे मेरा 
मतलब यहाँ तकासे है | मक्तिं तक एक बहुत बडी बाधा है | 
जितना अन्धश्रद्धासे गिरनेका भय है, परमार्थके मार्गमे उससे कहीं 
अधिक मय अतिरिक्त तकशील्तासे है। ताबिक मनुष्य बालवी 
खाल खींचनेमें ही जीवनका अमूल्य समय पूरा कर देतें है, वह 
परमार्थके किसी भी पष्पर आरूढ नहीं रह सकते । परन्तु श्रद्वाह 
यात्री उतने ही समयमें अपने व्क्ष्यस्थानका वहुत-सा रास्ता तय 
कर लेते हैं | 


१३३ धुद्धिवाद और भक्ति 

ख्ामी रामकृष्ण पमहस कहां करते थे कि एक आमके 
बर्गीवेंम ठो मनुष्य गये; वहाँ पहुँचनेपर एक तो बगीचेकी जमीन 
नापकर और पेड गिनकर उसके मूल्यका अनुमान छगने ठगा और 
दूसरा मार्ककी आज्रासे एक जगह वेठकर चुपचाप चुने हुए भाम 
खने ढगा | बताइये, इन दोनोम बुद्रिमान्‌ कौन हैं, पेड गिननेबाल्य 
या आम खानेवाल्य ः उत्तर मिलता है कि आम खानेवाल ही 
बुद्धिमान्‌ है, क्योंकि वही सास्प्राह्म है और तृप्ति मी उसीकी होती 
हैं. | उसी प्रकार श्रद्धापूवक मगवानका भजन करनेसे ही मनुप्पको 
यथार्थ आनन्द ढाम होता है | भाबोके अनवर्त अध्ययन करनेसे, 
शाब्रोकी ग्राठ्िक परीक्षाओम स्थूछ वुद्धिवल्के द्वारा उत्तीर्ण होनेसे 
या तकजाढमें फैसाकर सीचे-सादे मले आदमियाको बाद परास्त 
करनेसे यथा सत्यर्की प्राप्ति कम नहीं हो सकती | सका 
अनुसच्ान जिम सूक्ष्म बुद्धिसे होता हैं, वह तकमे कंदापि नहीं 
मिछती, उसकी प्रापि तो निर्मल हृठयकी मात्िकी श्रद्धा और मगत्‌- 
आरणागतिसे ही होती है, क्योकि वह ईश्वरीय बुद्धि इथर-क्ृपामे ही 
मिलती है | मगवातके द्वारा यह बुद्धि किसको मिलती है, सो 
भगवानके ही अब्दोमे सुनिये-- 


मचित्ता महतप्राणा वोधयन्त. परस्परम्‌। 
कथयस्तश्व मां नित्य तुप्यन्ति श्र र्मन्ति च ॥ 
तेषा सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोग ते येन मामुप्यान्ति ते॥ 

( गीता १० | ९-१० ) 
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"जो लोग मुझे ही अपना चित्त ठाये रखते हैं, मुझ्नको 
ही अपना जीवन अप॑ण कर देते हैं, नित्य परस्पर समझते और 
समझते हुए मेरी ही चर्चा करते हैं, उसीमे सन्तुष्ट रहते हैं और 
मेरे ही ग्रेममे सते हैं, उन विरन्‍तर मुझमे छो हुए प्रेमपृर्ण हृदयसे 
मुझे भजनेवाले मक्तोकों में वह बुद्धियोग देता हूँ, जिसके बल्से 
वे मुझे अनायास ही प्राप्त होते हैं 


हमलेगोको वास्तव इसी बुद्धियोगकी प्राप्ति करनी चाहिये | 
यही सर्वोच्च का और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है; क्योंकि इसके बिना हम 
यथार्थ सत्यको कमी उपलब्ध नहीं कर सकते | यथार्थ सतयकी 
उपलछब्धिके बिना परम सुख कदापि नहीं मिढ सकता | संसारके 
कला-कोशल और जड-बेज्ञानिक आविष्कारोके विस्तारसे हम अपनी 
इहलैकिक सुकष-समृद्धिकी कितनी ही वृद्धि क्‍यों न समझ लें, परलतु 
मरणशील जीवनमे उस सुखका मूल्य ही क्या है * मृत्यु निश्चित है 
और मृत्युके साथ हां यहॉकी सारी सुख-सं्ृद्धि तक्कारू खप्वत्‌ 
विलीन हो जाती है| उस समय जो भयानक मर्मवेदना होती है, उस 
मृद्युयन्त्रणाते हमे यहॉँका कोई भी कछा-कोशल या विज्ञान कभी 
नहीं बचा सकता | एक महाक्षाने एक दृशन्त कह्म था कि-- 


एक समय कई कह्मभोमे कुशल एक नवशिक्षित बाबू नांवमें 
बेठकर नदी पार कर रहे थे | उन्होंने सुनोढ भाकाशकी ओर 
देखकर केबटसे कहा, 'भाई | तुम ज्योतिष पढे हो ? उसने कहा, 
भहीं, मैने तो कमी नाम भी नहीं सुना |! बाबूने कहा, 'तत्र तो 
तुम्हारे जीबनका एक चौथाई भाग यों ही गया |! कुछ देर बा 
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नदीतट्के सुन्दर सुदंबने हरे-भरे खेतों और वृक्षोको देखकर 
प्रफुछ्ठित मनसे वावूने फिर पूछा, 'क्यों भाई केवट | तुमने वनस्पति- 
विद्या पढ़ी या नहीं ” उसने कहा, नहीं |? बावूने कहा, तत्र तो 
तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया |! कुछ समय पश्चात्‌ नर्दीकी वेगवती 
वाराओकों देखकर बाबू फ़िर कहने लगे, “अच्छा, तुम गणितगांत्र 
तो पढ़े ही होगे ? केब्रटने कहा, थाबूजी | में तो कषोढ गान नहीं 
पढा, नीम नात्र चछाकर अपना पेट भरता हूँ | बाबून उसे 
नितान्‍्त मूल समझकर ब्रृणासे कहा, 'तुम मूर्खोंको इन विद्याओका 
क्या पता ? तुम्हारे जीवनके तीन भाग यों ही न हो चुके |! इस 
तरह बातचीत हो ही रही थी कि अकस्मात्‌ तृफ़ान आ गया, नठी- 
की तरहेँ उछल-उ8छकर आसमानसे बातें करने ठगी, तेया इगमगाने 
व्गी, ठेंखते-देखते नाबमे पानी भर आया, केबट तुरत जमे कूढ 
पड़ा और तेरने छागा | बाबू घबडाये, इच्छा न होनेपर भी उनके 
मुब्से भगवान्‌ | बचाओ? ये गब्द निकल हीं गये | केवटने तेरते 
हुए पूछा, 'बाबूजी | क्या आप तेरना नहीं जानते ” बावुने कहा, 
नहीं |” केबटने सहानुभूतिके साथ कहा, थाबू | तव तो गजब हो 
गया, आपका सारा हीं जीवन नष्ट हुआ, भगवानकों याद कीजिये ! 


सागंग यह कि सत्र विद्याओम निपुण होनेपर भी जसे तरना 
न जाननेमे मनुष्यको नदीगर्भमें ढवना पडता है बसे ही ससारकी 
कोई भी कहा या शिक्षा हमे इस दु'खसागरसे यथार्थमें कर्मी नहीं 
बचा सकती | अतएव उनका अभिमान का व्यर्थ और मरखतामात्र 
है | निम्न कछके अम्याससे हम इस अगाव भव्रसाग्से तस्कर 
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पाप-ताप, शोक-सन्देह और रोग-मृद्युके प्रबह बन्धनसे पदाके 
लिये छुटकारा पा सकते हैं, उसी कछाको सीखना मनुष्य-जीवनका 
ध्येय है और वह का तकसे कमी मिछ नहीं सकती | इसी कछा- 
का नाम सालिकी बुद्धि या श्रद्वा-मक्ति है | इसीसे मनुष्य सत्थके 
यथार्थ खहूपको या परमात्माके तल्वको भलीमॉति जानकर हुःोपे 
छू सकता है । 


केवल तक या कोरे बुद्धिबल्से परमाक्माकी भक्तिमे मन नहीं 
लग सकता | वास्तवमे तककी कस्तीटीपर कप्ती जानेछयक यह 
वस्तु भी नहीं है | पूज्यवर महात्मा गान्वीजीने 'कल्याण! मे श्रीराम- 
नामके प्रभावपर छिखते समय लिखा था कि * “नाम-भहिमा 
बुद्धिवादसे सिद्ध नहीं हो सकती, श्रद्धासे अनुभवसाध्य है | बात 
भी यही है। विचार करना चाहिये कि जब नाम-महिमा भी बुद्ठि- 
के द्वारा अतक्य है, तव उस परमात्माको, जिसकी मायासे सारा 
जगत्‌ कुछ-का-कुछ दीखता है, बुद्धि या तबाक्े बलपर जान लेनेकी 
इच्छा करना या ऐसा सम्भव समझना केवठ हास्यात्यद ही है | 
किसीक तकसे ईश्वरकी सिद्धि न होनेपर ईखरके भ्तिल्वमें कोई 
बाधा नहीं आ सकती | विल्ास-विश्रमरत, मोह-आदबृत जीव चाहे 
जितना ही परमात्माका खण्डन किया करे, अपने बुद्विबल्का 
अभिमान कर कितना ही बकवाद किया करे, परमात्माकी सत्ता और 
खितिमें कभी कोई अन्तर नहीं आता,-अक्श्य ही वह वुद्धिवल्का 
अभिमानी माया-वि्यास-मोहित मलुष्य परम सत्यकी प्राप्तिसे बहुत 
दूर चढा जाता है | परमात्माकी सिद्धि करने जाना तो एक प्रकार- 
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का पागढ्पनहे | परन्तु पढ-पढपर प्रत्यक्ष सिद्ध परमात्माकों असिद्ध 
समझनेताले मनुप्यकी समझानेकी वेट करनेसे भी को! छाम नहीं 
होता | ऐसे मनुण्यक्रे सामने यदि परमात्मा खय व्यक्तरूपसे भी 
प्रकट हो जायें तो मी वह विश्वास नहीं करेगा । बृतराष्ट्रकी गजसभा- 
में भाव्रान्‌ श्रीक्ृष्णने जब आश्रयमय विराट्खरूप ठिखठाकर सब्रको 
मन्त्रमुखकी भाँति चकित कर दिया था, तब भी दर्योबनने 
असूयावण उनपर अव्िम्बास ही किया | इसके सिध्ा परमात्माकों 
तार्किकोके सामने प्रकट होकर उनसे अपनी सिद्धि करानेकी 
आवध्यक्ता भी नहीं हैं | जो श्रद्वापर्वक्ष सरठ विश्वासके साथ 
पर्माक्माके भजनमें सत्म् रहता हे, उसीकों परमात्माकी क्ृपासे 
उनके तत्तका साक्षात्कार होता हँ-'तो जान जेहि देह जनाईं | 

आजकढके तार्किक और अविज्ञार्सी पुरुष भक्तराज़ प्रह्मद, 
युव भादिसे लेकर गोखामी तुल्सीदसजी; सूरदासर्जी, मीरा आदि 
भक्तोके मगत-साक्षात्कार होनेकी वठनाओंकों कल्पित बतछाते है | 
उन छोगोंकी दृष्टिम यह सब कवियोर्की अखाभाविक कह्यना या 
भक्तोंक्रे अनुगामी पुरुषोकी रचनामात्र हे | उनछोगकि डिये हैं भी 
ऐसी ही वात | औवरकी सत्ता बड़े-बड़े सत-महात्मांकी दीर्थकाल 
तपस्थाके बठसे सबंधा अवुभूत और सिद्ध है, पर इश्वर अव्िव्वार्स 
पुरुणोकि सम्मुख अपनी सिद्धिके लिये नहीं आते | इसल्यि जो झोग 
उन्हें नहीं मानते, उनके लिये उनको प्राप्त करना भी असम्भत्र ही 
है | पस्तु इसमे यह नहीं मानना चाहिये कि #खबरके अव््वार्सी 
ढोग ईव्वरीय नियमेकि वन्धनसे मुक्त हो जाते हैं | ःझ्नरकी भाज्ञामे 
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प्रकृति उन्हें कर्मोका अच्छा-बुरा फल अक््य मुगताती है, जो उन्हे 
हजार अनिच्छा होनेपर भी बाध्य होकर भोगता पड़ता है | हाँ, 
इंख़रकी सत्ता न माननेसे इसका भय अवश्य ही जाता रहता है, 
जो मनुष्यको पापमे लगानेके लिये प्रधान हेतु होता है | जिनको 
इंखरके दण्डका भय नहीं होता, वे किसी प्रकारके पापकर्मसे भी 
नहीं हिचकते | 


मतुष्य प्रधानत: पॉच मयके हेतुओंसे पापसे बचता है-( १ ) 
ईख़रका भय, ( २ ) धर्मका भय, ( ३ ) समाजका भय, (9) 
शासनका भय और ( ५ ) शरीरका भय | व्यभिचार करनेसे ईश्वर 
नाराज होंगे, वर्मका नाश होगा, समाजमे बदनामी होगी या समाज 
च्युत कर देगा, राजदण्ड मिलेगा और खास्थ्य नष्ट हो जायगा । 
इसीसे मनुष्य व्यभिचारसे बचता है | इन पॉचेमिसे प्रथमोक्त दो 
हेतु सप्रधान हैं, क्योंकि मानसिक धोर पापोंसे बचना इन्हींके 
कारणसे होता है | किप्ती कायके करनेगें जब्र मनुष्य यह समझता 
है कि भेरे इस कार्यकों स्वब्यापी अन्तर्यामी हर देखता है या इस 
कार्यसे मेरे धर्मका नाश हो जायगा, तो वह उससे अवश्य बचता 
है | पल्तु जब ये दोनों हेतु मनसे हट जाते हैं, तब उसे मानसिक 
पापके लिये तो कोई रुकावट रह ही नहीं जाती | शारीरिक या 
वागीके पाप करेगें भी, उपयुक्त दोनों हेतुओके मिट जानेसे 
सहायता मिलती है | ईख़र और धर्मका भय करनेवाल्य मनुष्य 
आसकोके और समाजके सामने निर्दोष सिद्ध होनेपर भी मनमें 
अपनेको अपराधी, ही मानता है. । ऐसी बहुत घटनाएँ होती हैं, जिनका 
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यथार्थ खरूप राज्य या समाजके सामने नहीं आता, यदि राज्य या 
समाजको किसीपर सन्देह भी हो जाता हे तो भी वह पूरे प्रत्यक्ष 
प्रमाण न मिलनेके कारण दण्डका पात्र नहीं समझा जाता, उसीसे 
इश्वर और वमंसे न डरनेवाले पापात्मा मनुष्य अपनेको कानूनसे 
बचाकर या ग्रमाणोंकरे आवारक्ों नष्ट कर पापकर्म किया करते हैं। 
राज्य या समाजका भय उनके पार्षोको पूर्णरूपसे रोकनेमे समर्थ 
नहीं होता | यही कारण है कि वर्तमान ससारमे-जहाँ अपराधोको 
रोकनेके लिये नित्य नये-तये कानूत बनाये जाते हैं-कानूनोंमे 
वचकर अपराध करनेकी प्रवृत्ति और अपराधोंकी संख्या भी बड़े 
वेगमे बढ़ती जा रही है | इसका प्रधान कारण यहीं है कि ईश्वर 
और वर्मका भय बहुत कुछ नष्ट हो गया, इसीमे हमारा जीवन 
उच्छुद्ृठ, स्वेष्छाचारी और पातकमय बन गया है। कानूनोंके नये- 
नये बिधानोसे आज सिद्धहस्त अपराबी तो अपने कौंगठसे वच 
जाते हैं आर अपना पक्ष समर्थन करनेमें असमर्थ, निर्दोषता प्रमाणित 
करनेमे अगक्य, दॉव-पेचकों न जाननेवाले सीघे-साद निरपराथ 
नर-नारी कष्ट भोगते हैं। जिससे आगे चढ्कर परिखितिकी 
पखशतासे उन्हें भी अपराब-प्रवृत्तिका शिकार होना पड़ता है | खेद 
है कि वर्तमान ससारकी गति उसी ओर हो रही है | #श्वर और 
4र्मका मय न रनेसे ही आज अपनंकी आस्तिक और बअ्थरको 
माननेवाछा प्रसिद्ध करनेवाले छोग भी मन्दिरोंम भगबानकी मूर्तिके 
मामने ब्वियोकी ओर बुरी इश्िसि देखकर पापब्ृत्तिका पोषण करते 
हैं। आचार्य, उपदेशक और वर्मनेताका खाँग वारणकर पाखण्डी 
स्ोंग ईश्वक्के नामपर ठोगेंकों ठगते हैं, देश या समाज-सेवकका 
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बाना धारणकर व्यफ्तितत छाभके लिये छिपकर देश या सप्ताजके 
हितपर कुठर चलते हैं| यह सारा व्यापार ईश्वर और धर्मका भय 
क्रमशः नष्ट होते रहनेसे विस्तारको प्राप्त हो रहा है | खास्थ्यके भयसे 
अलबत्ता कुछ लोग पापोसे बचते हैं | परन्तु प्रथम तो सभी पाप 
ऐसे नही होते, जिनमें खास्थ्यनाशका पूरा मय हो, दूसरे महुष्प इस 
भयसे अपनेको किसी अशमे बचानेका प्रयास भी कर सकता है | 


यह सच्ची बात है कि ईश्वर और घर्मके नामपर पाखण्ड बहुत 
बढ जाने तथा यथा ईश्वस्प्रेमी और धर्मात्माओकी संख्या घट जानेसे 
भी ईश्वरविहीन शुष्क बुद्धिवादकी उत्पत्ति और उसके विस्तारमे बढ़ा 
सहारा मिला है,तथापि यह अक्य मानना चाहिये कि इस बुद्धिवाद- 
से ससार यथार्थ सत्यकों कमी नहीं पा सकता । इससे सच्चे मलुष्यो- 
के मनसे रहा-सहा श्रद्धाका भाव भी क्रमशः नष्ट होता जायगा, 
जिससे चारो ओर उच्छुह्ृलता और भी बढ़ जायगी | 


यह भी सच्ची बात है कि केवल अन्धश्रद्धाके बलपर खित 
रहनेवाठा धर्म सदा स्थायी नहीं होता, परन्तु यहाँ वह बात नहीं है, 
भारतीय ऋषियोंका यह अनादि ईश्वरीय धर्म, जिसमे जगतके सम 
धर्मोका बड़े सहजमे समन्वय हो सकंता है---वैत्ता खोखछा या निराघार 
नहीं है | परमशुद्ध बुद्धिसे ही इस पर्मका परम तत्तत पहचाननेमे 
भाता है | परन्तु वह परम बुद्ध बुद्धि केवल तकसे नहीं मिल सकती | 
वह मिलती है दीरधकालीन ईश्वरोपासनासे | यथार्थ ईश्वरोपासना 
श्रद्धाके अभावमे कभी सम्भव नहीं, होती | शात्रोका अध्ययन न हो, 
शाब्षज्ञान न हो, केवल सालिकी श्रद्धासे ही ईश्वरकी पूजा हो सकती 


१७१ चुद्धिवाद ओर मक्ति 
है । इसीलिये इश्वस्की भक्तिके वे सभी स्री-पुरुप अधिकारी माने 
गये हैं, जो जाति, व, विद्या, वन, बल, रूप, यश और पुण्य 
थाम नितान्त नीच होनेपर भी परम श्रद्धासे केवल परमात्माको 
ही अपना हृय-सर्वल् समझकर उसकी एकान्त भक्ति करते हो । 
इसील्ये प्रह्मदने कहा है--- 
वरिप्राद्‌ द्विपडगुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाचछवपर्च वरिष्ठटम्‌। 
मन्‍्ये. तदर्पितमनोवचनेहिताथ- 
प्राणं पुनाति स कुछ न तु भूरिमानः ॥ 


( श्रीमठ़ा० ७ | ९| १० ) 

बारह प्रकारके गुणोसि युक्त ब्राह्मण भी मंगवान्‌ पद्मनाभके 

चरणकमटसे विमुख है तो उसकी अपेक्षा वह चाण्डाछ श्रेष्ठ है जिसके 

मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्माकों अर्पित हैं, क्योंकि वह 

भक्त चाण्डाठ अपनी भक्तिके प्रतापसे अपने सारे कुलको पवित्र कर सकता 

है, परन्तु वह बहुत मानवाढा भक्तिह्ीन ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता | 

जो ऊँची श्रद्धासे मगवानको भजता हैं, उसीको भगवान्‌ मिछते 

है---भणद्वाक्योंसे भी यही ग्रमाणित होता है-- 

भय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
प्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ 

(गीता १२९। १) 


'जो भक्तजन मुझ ( भगवान्‌ ) में मनको एकाग्र करके नित्य 
भजनमें लगे रहकर परम श्रद्धाके साथ मुझे भजते हैं, में उन्हें सर्वोत्तम 


भगवद्यचचों 
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योगी मानता हूँ। भक्तियोगके इसी अध्यायका अन्तिम मन्त्र है | 
भगवान्‌ कहते हैं--.. 
ये तु धर्म्यास्रतमिदं यथोक्त पर्युपासते। 
भ्रदधाता मत्यरमा भक्तास्तेउतीव मे प्रियाः ॥ 
(गीता १२ | २० ) 
जो अ्रद्वासग्पन्न पुरुष मुझ ( भगवान्‌ ) मे परायण होकर इस 
उपयुक्त धर्म्य॑गृतका मलीमोति सेवन करते हैं भर्थात्‌ भक्तिके बतलाये 


हए रक्षणोद्वारा श्रद्धासे मेरी उपासना करते हैं, वे भक्त मुझे अल्न्त 
प्रिय है | 


उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि श्रद्धाके बिना उपासना 
नहीं होती, उपासना बिना भगवत्‌-क्ृपाका अनुभव नहीं होता, 
भगवत्क्पा बिना यथार्थ सत्य या परमात्माकी भ्राप्ति नहीं होती और 
परमात्माकी प्राति बिना दुःखोसे सदाके लिये छुटकारा नहीं मिलता | 

अतरव हम सबको चाहिये कि तको-जाठसे सवंधा बचकर 
भक्तिशात्नके अनुसार आचरणोसे श्रद्धा अज॑न करें और उस्त श्रद्वाको 
बढाते हुए परमोच्च श्रद्धाके रूपमे परिणत कर उसके द्वारा परमात्मा- 
की सच्ची उपासना करें जिससे हमछोगोंको मलुष्य-जीवनके परम ध्येय 
परमात्मावी गीत्र प्राप्ति हो। 

जीवन बहुत थोड़ा है, गया हुआ समय फिर नहीं आता, 
अत' शीघ्र सावधान होना चाहिये | 


अंक फरी- 


भगव्म ही विश्वप्रेम है 


यह प्रत्यक्ष दिखायी पढ़ रहा हैं. कि जितनी-जितनी वर्तमान 
भोग-सुख-िप्ता-पर्ण सम्यताकी वृद्धि हो रही है, सुधार या उन्नति- 
के नामपर जातियों जितनी-जितनी इस माया-मोहिनी सम्यतादी 
ओर भग्रप्तर हो रही हैं, उतना-उतना हो 8ढ-कपठ, दु,ख, दम्भ 
और द्रोह अधिक वढ रहा हैं| अगान्तिकी ग्रज्वलित अग्निम ब्रृताहुतियों 
पड रही है | रक्तपानकी हिंच छाल्सा बढ़ रही हैं | आजका जगत्‌ 
मानों भस्म हानेके लिये पतदकी भॉति मोह अग्निगिखाकी ओर 
प्रव् वेगसे दोड़ रहा है | इसीसे आज मानव-रक्तते अपनी सुख- 
पिपासा शान्त करने, मानवीय अखिचूणसे धरणीके पवित्र क्षेत्रको 
उपजाऊ बनाने और भाँति-भॉतिके वैज्ञानिक आविष्कारोंकी सहायतामे 
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गरीब पड़ोसियोंके सवंख-विनाशमें आत्मगौश् समझनेकी श्रृणित 
धारणा बद्धमूल होती जा रही है | जबतक इसका यथार्थ प्रतीकार 
नहीं होगा तबतक बडे-बढ़े शान्तिकामी राष्ट्रविधायकोंके प्रयलोंसे 
कोई भी छुफल होनेकी आशा नहीं करनी चाहिये | उपरसे शब्र- 
संन्यास, शान्तिस्थापन और किवग्रेमकी बाते होती रहेंगी तथा अंदर- 
ही-भदर परखापहरण-छोहुपता और पर-सुख-कातरताके कारण 
विद्ेषाग्रि भर्माष्छादित अग्निकी तरह छुलगती रहेगी जो अक्सर पाते 
ही ज्वालमुखीकी तरह फटकर सारे विख्के सुखनाशका प्रधान 
कारण बन जायगी | 


विश्विग्रेम जबानकी चीज नहीं है, इसमे बड़ा भारी त्याग चाहिये। 
त्याग ही प्रेमका बीज है | त्यागी सुधाधाराके सिद्वनसे ही प्रेमवेलि 
अड्डरित और पहुबित होती है | जबतक हमारा हृदय तुष्छ खाथथोंसे 
भरा है तबतक प्रेमकी बातें करना हास्यास्पद व्यापारके सिवा 
और कुछ भी नहीं है | ममताके हेतुसे व्याग होता है, माताकी भपने 
बच्चेमें ममता है इसलिये वह उसको सुखी बनानेके हेतु अपने सुखका 
त्याग कर देती है और उसीमें अपनेको सुखी समझती है | जिसकी 
जिसमे जितनी अधिक ममता होती है, उतना ही उसमे अधिक राग 
होता है, जिसमें अधिक राग होता है, उसीमे मुख्यबुद्धि रहती है । 
मुख्यबुद्धिके सामने दूसरी सब वस्तुएँ गौण हो जाती हैं । 

इसी मुख्यबुद्धिका दूसरा नाम अनन्यानुराग है | जिसकी मुख्य- 


तृत्ति द्वीमें होती है वह छ्लीके लिये अन्य समस्त विषयोंका त्याग कर 
सकता है---सारे विषय उस ख्लीके चरणोमें छुखपूरंक्क अपंण कर 


१४५ भगवत्प्रेम ही विश्वप्रेम है 


सकता है | पतित्रता त्री पतिमे मुख्यबुद्धि रहनेके कारण ही अपना 
सबंत्व पतिके चरणेमि समपंग कर उसके सुखमे ही अपनेको सुखी 
मानती है । इसी प्रकार माता, पिता, पुत्र, स्वामी, गुरु, सेवक, कीर्ति, 
परोपकार, सेव आदि जिस च्सतुमें जिसकी मुख्यवुद्धि होती है, उसीके 
लिये वह दूसरी सव वस्तुओंका, जो दूसरोंकी दृष्टिमें बडी प्रिय हैं, 
अनायास त्याग कर देता है | 


हरिश्वन्धने सत्यके लिये राज्य त्याग दिया, करने दानके लिये 
कबच-कुण्डल ठेकर प्रृद्युकों आलिड्नन करनेमे भी आनाकानी नहीं 
की, प्रह्मदने रामनामके लिये हँसते हुए अग्निप्रवेश किया | भरतने भ्रातृ- 
प्रेमके ढिये राज्य व्याग कर माताकी आज्ञा नहीं माती, युविष्टिसते भक्त 
कुत्तेके लिये स्वगे जाना अस्वीकार किया, शित्रिने कबूतरके लिये 
अपना मास दे डाल, रन्तिदेवने गरीबोके लिये भूखों मरना स्व्रीकार 
किया, दधीचिने परोपकारके लिये अपनी हड्डियोँ दे ढीं, परशुरामने 
पिताके लिये माताका वव कर डाछा, भीषने पिताक्रे लिये कामिनी- 
कांग्ननका त्याग कर दिया । ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं | साराश यह 
कि जिप्त विषयमे मनुष्यकी मुख्यबुद्धि होती है उसके लिये वह अन्य 
सब पदार्थोका त्याग सुखपूवंक कर सकता है । उस एककी रक्षाके 
लिये वह उन सबके नाञमें भी अपनी कोई हानि नहीं समझता, वर 
आवश्यकता पढ़नेपर उस एकके लिये स्व सबका ग्रसन्नतापू्वक त्याग 
कर देता है | 


भक्त इस्ीलिये मगवानकों अविक प्यारा होता है कि वह अपनी 
ममता सब जगहसे हटाकर केवल भगवानमे कर लेता है, इसीसे उसका 


भ० च० भा० १-१०-- 
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अनन्यानुराग भर मुख्यबुद्धि भी भग्ानमे ही हो जाती है | वह 
भगानके लिये सब कुछ त्याग देता है-। तुल्सीदासजीने इस सम्बन्धमे 
भगवान्‌ श्रीरामके शब्द इस प्रकार गाये है-.- क्‍ 
जननी जनक वंधु छुत दारा | तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 


सब के ममता ताग बठोरी | मम पद मनहि वॉँध वरि डोरी ॥ 
अस सज्ञन मम उर बसकेसे। लोभी हृदय वसइ धनु जैसे ॥ 


देव नारद भी भक्तिका रक्षण बतलाते हुए कहते हैं--- 
* तद्पिताखिलाचारता तद्विस्सरणे परमव्याकुलतेति | 
( नारदभक्तिसूत्र १९ ) 
अपना सबवस्व उसके चरणोमे अपंण करके निरन्तर उसे मरण 
करता रहे, कदाचित्‌ किसी कारणसे स्मरणमे भूछ हो जाय, उस 
समय हृदयमे ऐसी व्याकुछ्ता हो जैसे मछलीको जढसे निकालनेपर 
होती है |! यही भक्ति है जिसमे मुख्यवृत्ति रहती है, उसका निरन्तर 
चिन्तन होना और चिन्तनकी विस्मृतिमे व्याकुताका होना अनिवाय 
है | ऐसे भक्तोको भगवान्‌ अपने हृदयमें केसे रखते हैं जैसे लोभी 
धनको रखता है; क्योंकि उसकी मुख्यह्ृत्ति धनमे ही रहती है | इस 
प्रकारके भक्तका भगवान्‌ कभी त्याग नहीं करते | मगवान्‌के वचन हैं- 
ये दारागारपुत्राप्तानू प्राणान्‌ वित्तमिम॑ परम | 
हित्वा मां शरणं याताः कर्थ तांस्त्यकतुमुत्सहे ॥ 
(श्रीमद्धा० ९ | ४ | ६५ ) 
'जो भक्त स्री, घर, पुत्र, परिर, प्राण, धन, ठोक और परछोक 
सबको त्यागकर मेरा आश्रय,ले लेते हैं, उनको मा मैं केसे त्याग 
सकता हूँ 2 
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जिसने इतना त्याग किया हो, उसका अद्यन्त प्रिय लगना 
खामाविक ही है | भक्तोंका भग्वावपर अनन्य ममल है, इसीलिये तो 
भक्तोपर भगवानकी ममता भी अधिक है | भगवान्‌ कहते हैं--. 
साधवों हृदय मह्यसाधूनां हृदय त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि॥ 
(श्रीमड़ा० ९ | ४| ६८ ) 
थे साधु मेरा हृदय हैं, में उनका हृठय हूँ, वे मेरे सिवा 
किसीको नहीं जानते तो मैं उनके सिवा किसीको नहीं जानता | 
यह भगवानमे मुख्यब॒ुद्धि होनेका ही परिणाम है | 
एक सम्मिलित कुटुम्बका तमीतक प्रेमपृक निर्वाह हो सकता 
है जबतक सब परस्पर ममता ( मेरापन ) बनी रहे | जहाँ पर! 
( पराया ) भाव आया वहीं कलह आरम्भ हो जाता हैं | एक कुटुम्बमे 
कुल मिलाकर दस मनुष्य है | जिनमे कमानेव्राले दो भाई है | वे 
दोनों जबतक यह समझते हैं कि धरके सब छोग हमारे अपने हैं, 
तबतक रात-दिन कठिन परिश्रम करके भी उन सबका भरण-पोपण 
करनेमे उन्हे सुख मिलता हैं| पर जब किसी कारणसे एकके मनमे 
यह भाव उत्पन्न हो जाता हैं कि में अपने ब्ली-पुत्रोंके सिवा दूसरे 
लोगेकि लिये क्यों इतने वेंडेमे पड़े ! तव फिर एक दिनके लिये 
भी उनका मरण-पोपण करना उसके लिये भारी और दु खद होने 
ठगता हैं| कारण यही कि उसका ममत्व उन सबमेंसे निकठकर 
केबल ब्ली-पुत्रोंमे ही रह जाता है | ममताके साथ ही राग और मुल्य 
बुद्धि भी चली जाती है | ऐसी अबख्थामें यदि माता-पिता जीवित होते 
हैं तो उन वेचारोपर वडी विपत्ति आ पडती है | 
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एक मनुष्य खयं कश सहकर देशको सेवा क्यों करता है ? 
इसीलिये कि देशमे उप्तका मल है, देशके हानि-छाममे वह सचमुच 
अपना हानि-छाम समझता है | इसीका नाम देशात्मबोध है और यही 
यथार्थ देशभक्ति है | एक दूसरे मनुध्धक्रों देशजातिका नाम भी नहीं 
मुह्मता, वह अपने पसारपाल्नमे हो मस्त है | उसे देशकी कुछ भी 
पखवा नही, यह इसीलिये कि देशमे उसकी ममता नही है | 


ममता ही आगे चलकर 'मेश-मेरा! करते-करते 'अहताः मे 
परिणत हो जाती है । अन्तकाठसे इस नखर शरीरकों हम मेरा-मेश 
करते आये हैं, इसल्यि इसमें 'मै! बुद्धि हो गयी है । शरीरमें रोग 
होता है, हम कहते है, में बीमार हूँ! जन्म-सृत्यु, क्षय-वृद्धि रूपान्तर 
भादि शरके होते हैं । मे! (आत्मा ) जो सदा निर्विकार, शुद्ध, 
एक्स है, वह ज्यों-का-यों रहता है | वह पहले छड़कपन और खेल- 
कूदका द्रष्म था, फिर युवावस्‍्था और काम-मदादिका द्रश हुआ, अब 
वही वृद्धावथा और इन्द्रियोकी शिथिल्ताका द्रश है, तीनों भवरथाओं- 
में वह नित्य एकहछूप है; पर्तु श्रमवश शरीरमें भहंभाव हो जानेके 
कारण कहता है, 'पहले बालक था तब तो मैंने सारी उम्र खेढ-कूदमें 
खो दी, जबानीमे काम-मदमे समय बिता दिया, अब मैं बूढ़ा हो गया, 
कमजोर हो गया, भजन कैसे कह ? मैं तो व्यय ही मर जाऊंगा ।! 
अजन्मा और अविनाशी होनेपर भी वह इस प्रकार क्यों समझता है ? 
इसीलिये कि उसने शरीरको 'मैं! ( आत्मा ) समझ लिया है | इसीका 
नाम 'देहात्मत्रोष! है| यही मायाका वन्धन है| एक बालक दर्षणर्म 
मुख देख रहा था, दर्पण था छाल, उसे अपना शरीर भी छार दिखायी 
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दिया, 'मेरा शरीर छाल हो गया! 'मेरा शरीर छाल हो गया? “मैं छल 

हो गया? उस प्रकार कहते-कहते वह अपने मूठ सत्य खहपको बूलकर 
कि नेवाले न 

दर्पणकी उपाधिसे दीखनेवाले प्रतिव्िम्मकों अपना रूप मानकर दर्पण- 

के विकार डलाईका अपनेमें आरोपकर व्यर्थ ही अपनेको छाठ मानकर 

दुखी हो गया | यही अनात्मवादियोंका वेहामत्रोधः है | 


देहात्म्रोव जब जोर पकडता है. तमी भेदकों ठहरनेके लिये 
जगह मिछ जाती है | एक ही परमात्मा अनेक प्रकारसे विभत्त हुआ- 
सा जान पडता है | में अमुक हैं, दूसरा अमुक है, मुझे सुख मिलता 
चाहिये मुझे सुखी होनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये | इस अवस्थाम 
मनुष्य कमी-क्मी तो सोचता है कि 'सर्म भेरे मरीखे ही मनुष्य है। 
उनको भी मुख मिले, मुझको भी मिले |! कर्मा-कर्मी वह स्वय दु.ख 
सहन करके भी दूसरोंको सुख पहुँचाता हैं, परन्तु भेद-बुद्विकी जड 
जमने और भोग-सुख-स्यृद्य बढनेके साथ ही उसका ग्रेम सड्भचित 
होने छगता है | तब वह सोचता हैं, दृसरेको सुब्ब मिले तो अच्छी 
व्रात है, परन्तु उसके लिये में दु ख क्यों भोग ? में अपने प्राप्त सुखका 
पर्याग क्यों करूँ ” फिर सोचता है, 'मुझे छुख मिलना चाहिये, 
दूसगेंकों मिले या नमिछे इससे मुझको क्या ? फिर सोचता है, भरे 
सुखम यदि दूसरोंका सुख वावक है तो उसका नाग क्यों न कर दिया 
जाय / इस खितिम वह अपने सुखके ठिये दसरोंके सुखका नाश 
करने ढगता है | फिर सोचता है, 'बस, मुझ्रे सुख मिले, दूसरे चाहे 
द खसागसें डृवजायेँ ।! इस अवस्थामे उसकी बुद्धि सबया तमसाच्छन्न 
हो जाती है, उसके मनसे दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति भादि गुण 
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ढुप्त हो जाते हैं और वह अपनेको सुद्ली बननेके लिये क्रूरताके साथ 
दूसरोको दुःख पहुँचाने ढगता है | अन्तमें उसका स्वमाव ही ऐसा 
बन जाता है कि वह दूसरोंके दुःखमे ही अपनेको सुखी मानता है, 
दूसरोंकी विपत्तिके ऑसुओको देखकर ही उसका चित्त प्रफुछ्धित होता 
है, यहॉतक कि वह अपनी हानि करके भी दूसरोंको दुखी करता है। 
ऐसा मलुष्य राक्षससे भी अधम बताया गया है | कहना नहीं होगा कि 
दूसरेके साथ-ही-साथ उसके भी दु:खोंकी मात्रा बढती ही जाती है | 

एक मतुष्यने भगवान्‌ शिवकी आराधना की, शिवजी प्रसन्न हुए, 
उसका पड़ोसी भी बड़े भक्तिमावसे शिवजीके लिये तप कर रहा था | 
शिवजीने दोनोंके भक्तिका विचार कर आकाशवाणीमे उससे कहा कि 
मै तुझपर प्रसन्न हूँ, इच्छित वर माँग, पर तुझे जो मिलेगा उससे 
दूना तेरे पडोसीकों मिलेगा, क्योंकि उसके तपका महत्त तेरे तपसे 
दूना है |! यह सुनते ही वह बड़ा दुखी हो गया । उसने सोचा क्या 
मोगूँ ? पुत्र, धन और कीतिकी बड़ी इच्छा थी; पर्तु अब यह सब 
कैसे मागूँ ? जो एक पुत्र मॉगता हूँ तो उसके दो होते हैं, लाख रुपये 
मॉगता हूँ तो उस नालायकक्रो दो छाख मिढते हैं, कीति चाहता हूँ 
तो उसकी मुझसे दूनी होती है |! अन्त उसने खूब सोच-विचारकर 
जिवजीसे कहा, प्रभो | यदि आप मुन्नपर प्रपत्र हैं तो मेरी एक आँख 
फोड़ डालिये | उसने सोचा, “मेरा तो काम एक ऑँखसे भी च 
जायगा, परन्तु वह तो दोनो फूटनेसे किल्कुछ निकम्मा हो जायगा। 
इससे अविक सुखकी बात मेरे लिये और क्या होगी ” फ्री | इस 
दृषश्टन्तको पढ़कर हँसियेगा नहीं, हम चाहिये कि हम अपने हृठयको 
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टोल | कया कमी उसमें इस प्रकारके भाव नहीं पैदा होते ? “चाहे 
पचास हजार रुपये मेरे ठग जायें पर तुझको तो नीचा ठिखाकर 
छोडेंगा.' 'मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाय पर उसको तो सुखसे 
नहीं रहने दूँगा,” पस मामलेमे चाहे मेरा घर तवाह हो जाय लेकिन 
उसको तो मिखमगा बनाकर छोड़गा |! इस प्रकास्के विचार और 
उद्गार हमछोगेकि हृदयमे ही तो पढ़ा होते और निकलते है | उसका 
कारण यहीं है कि हमछोगोंने देहात्मबोवके कारण अपनी ममताकी 
सीमा बहुत ही सड्डूचित कर ली है, छोटे गडहेका पारी गँदला हुआ 
ही करता है | इसी प्रकार सड्डूचित ममता भी बडी गठी हो जाती है। 
हमारे प्रमका संकोच हो गया है, तभी यह दा है ' इसीमे आज 
लौकिक और पारलेकिक समी क्षेत्रोंमे हमारा पतन हो रहा है ' 


इसके विपरीत भगकक्पासे ज्यो-त्यों ममताका क्षेत्र बढ़ता हैं 
स्ों-हीज्यों उसमे पवित्रता और साचिकता आरती हैं, हृदय विशाल 
होने टगता है, प्रमका विकास होता हैं | इस अवस्थाम खाथकी सीमा 
बढ़ने लगती है, वह व्यक्तिमे कुटुम्बरम, कुटुस्बसे जातिम, जातिसे देगमें 
और फिर सारे विश्वम फे5 जाता है | तभी मनुष्य वरस्तविक उठार 
होता हैं, 'उदरचरिताना तु वरु्धव कुटुस्वकम! से मे ही महानुभावो- 
का निव्ण किया गया है | उपयुक्त भावोंम जो जितना-जितना अग्रसर 
होता है उतना-उतना ही उसके ग्रेमका विस्तार और मीमावद्ध खायथका 
नाग हो जाता है| फिर वह भगवान्‌ बुद्धकी भाँति प्रार्णमात्रका दु ख 
दूर करनेके लिये अपना जीवन अपण कर देता है| टस अवखाम उसे 
जिस सुखका अनुभव होता है, उसे वही जानता हैं | 
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जब समस्त विश्वमे मेरापन,छा जाता है तब उसका प्रेम भी 
विश्वव्यापी हो जाता है | फिर उसके द्वारा किसी भी हाल्तमें किपतीकी 
बुराई नहीं हो सकती । भमृतसे किसीकी गृद्यु चाहे सम्भव हो पर 
उसके द्वारा किप्तीका बुरा होना सम्भव नहीं | वह विश्वके हितमे ही 
अपना हित समझता है, सारे विश्वका खार्थ ही उसका लार्थ बन 
जाता है | यही ममताका व्यापक्र भौर विशाल रूप है और यही 
वाज्छनीय है | यथार्थ विश्वग्रेम इसीसे सम्भव है | 


यही ममता जब मेग-मेरा करते-करते शुद्ध भै! बन जाती है 
तब सारा विख् ही उसका अपना खरूप बन जाता है, विश्वकी 
व्यापक सत्तामे उसकी मिन्न सत्ता सर्वेथा मिठ जाती है। तब केवल एक 
भी! ही रह जाता है। यही सच्चा भें! है | इस मैं! की उपलब्धि 
कर लैनेपर कौन किससे बेर करे, अपने आपसे कोई वेर नहीं 
करता है, अपने आपको कोई नहीं मारता ! 

यह विश्वव्यापक #ं? ही परमात्माका खरूप है, इस व्यापक 
रूपका नाम ही विष्णु है, इसीको विश्व कहते हैं | हमारे विशुसहस- 
नाममे भगवान्‌कों विश्व" नामसे ही बतलाया गया है | इन्हींका 
नाम श्रीकृष्ण है, जो तजमण्डलमे अपनी प्रेम-माधुरीका विस्तार कर 
मधुर वंशी-ध्वनिसे विश्वको निरन्तर ग्रेमका मोहन धुर घुना रहे 
हैं | ममता, आसक्ति या खार्य, जो संसारके पदार्थोे रहनेपर वन्धन- 
का कारण होते हैं, वही जब श्रीढ्ृष्णके प्रति हो जाते हैं तब सारे 
बन्बनोंकी गेठें आप-से-आप खुल जाती हैं । इसीसे भक्त कहते है 
कि 'भगवन्‌ ! हमारी आसक्तिका नाश न करो परन्तु उसको जगत्‌- 


श्ष्‌३ भगवत्पेम ही विश्वप्रेम है 


से हठाकर अपनी ओर खींच छो |! इस अब्रस्थामें भक्तको समस्त 
ससार वासुदेवम्य दिखायी पड़ता है, तव वह मस्त होकर पग्रेममें 
झूमता हुआ मुरठीके मोहन सुरमें सुर मिलाकर मीठे खरसे गाता है-- 


अब हो फासो बेर करो | े 
कहत पुकारत प्रभु निज्ञ मुखते घट-घट हो विदरों ॥ 


इसलिये यदि हम सुख-शान्ति चाहते हैं तो हमें सबसे पहले 
उसका असली उपाय ढूँढ़ता चाहिये, हमें उस स्थानका पता छाना 
चाहिये जहाँ सुख-शान्तिके श्नोतका उद्म हैं | यदि हम प्रमादसे 
उसे भुखकर-उसका स्वंधा तिरस्कार कर-म्रगमरीचिकाके जलसे 
अपनी घुख-त'णा शान्त करना चाहेगे तो वह कमी नहीं होगी ! 


जो सारे ससारमे व्याप्त हैं, जो सबमे ओतप्रोत है, जो सबका 
सृश्किर्ता और नियामक हैं, उसे हृठयसे निकालकर क्षत्रिम उपायों- 
से सुख-आन्तिकी ख्थापता कमी नहीं हो सकती | यदि सुख-शान्ति 
और विश्वग्रेमकी भाकाक्षा है तो हमें इस सिद्धान्तका ससारते प्रचार 
करना चाहिये कि 'समस्त जगत्‌ परमात्माका रूप है, हम उसीके 
अञ है अतएव सत्र एक हैं, एक ही जगहसे हमारी उत्पत्ति हुई 
है, एक ही जगह जा रहे हैं और इस समय भी उस एकहीम छित 
हैं, पराया कोई नहीं है, सत्र भपने है, सब आत्मरूप हैं, सत्र 
अभिन्न हैं | जो मेरा आत्मा है वही जगदात्मा है, जो परमात्मा 
तुमे है वही मुझे है और वही अखिछ विश्व-चराचरमे है |! जब 
लोग इस बातको समझेंगे तभी वास्तविक विश्वप्रेम और शान्तिकी॥ 
स्थापना होगी | जबतक हमारे हृदयमें तुष्छ ख्वा्थ भरा है, जबतक | 
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हम एक दूसरेको अलग समझते हैं, जबतक सबके साथ आत्माका 
एक संयोग नहीं मानते, तबतक वास्तविक प्रेम और शान्ति असम्मंव 
है | अल्प तामस ज्ञनसे कमी सुख नहीं मिल सकता “नाले सुसमास्ति ! 
सुखका उपाय सालिक ज्ञान है | सातिक ज्ञनका रूप है-- 
सर्वभूतीपू. येनेक॑. भावमब्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ञञानं विद्धि सात््विकम ॥ 
(गीता १८। २० ) 


(जिस ज्ञानसे मनुष्य मिन्न-मित्न समस्त प्राणियोंमे एक 
अविनाशी परमात्मभावकों विभागरहित समानभावस्ते एकरस खित 
देखता है, उसी ज्ञानका नाम सात्तिक ज्ञान है | 

इस ज्ञानकी उपलब्धि करना ही “विश्वग्रेम! को प्राप्त करनेकी 
यथार्थ साधना है | 

अतएव कृत्रिम बाह्य साधनोंका भरोसा छोडकर इसीके लिये 
सबको प्रयक्ञशील होना चाहिये | जब यह ज्ञान ग्राप्त होगा, तब 
हंदयमे ईश्वरकी विमल छठा दिखायी देगी, फिर सारे जगतमे-- 
अखिल विश्वमे उसी छठाका विस्तार दीख पडेगा। तब भक्तिअणत 
चित्तसे विश्वरूप भगवानके सामने हमारा मस्तक आप-से-आप झुक 
जायगा | सुख-शान्तिकी बद सरिताका बाँध टूट जायगा। प्रेम 
मन्दाकिनीकी त्रिधारा वेगसे बहकर खरे, भूमि और पाताल तीनें- 
को प्रेमके मधुर सुखद ग्रवाहमे वहा देगी । फिर सब तरफ देखेंगे 
केवल प्रेम, आनन्द और शान्ति । यही मगत्‌-ओेम है और इसीका 
नाम 'विश्र्रेम' है | 


मगवदशेन 


एक गुजराती सज्जन निम्नलिखित ग्रश्नोंका उत्तर वर्डी उत्कण्ठा- 
के साथ चाहते हैं | नाम प्रकाश न करनेके लिये उन्होंने लिख 
दिया है, इसलिये उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है, प्रश्नोके 
भात्रेंकी रक्षा करते हुए कुछ शब्द बदले गये हैं | 

१-कई महात्मा पुरुष कहते हैं कि इस समय इश्वरका ठ्शन 
नहीं हो सकता | कया यह वात माननेयोग्य हैं ” यदि थोडी देरके 
ढिये मान ढें तो फिर मक्त तुलसीदास और नरसी मेहता आहिकों 
2स कडियुगम उस व्यामपुन्दरकी मनमोहिनी मूर्तिका देन हुआ 
था; यह वात क्या असत्य है ! 
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+अपने समस्त कर्म मगवानको अरप॑ण कर देना और उन्हें 

भूलते ही परम व्याकुल होना भक्ति है | जबतक जगतके भोगेंकी 

इच्छा है, जबतक जगतके अनित्य पदार्थ सुन्दर, सुखरूप और 

तृत्तिकर माद्म होते हैं और जबतक उनमे रस आता है, तबतक 

हमारे हृदयका पूरा खान भगवानके लिये खाली नहीं । गोसाई 

तुल्सीदासजीने कहा है-- ह 
जो मोहि राम छागते मीठे । 


तो नवरस पटरस-रस अनरस हे जाते सव सीठे ॥ 
यदि मुझे मंगान्‌ राम प्यारे ढुगते तो श्रृज्ञरदि नवों रस और 
अम्ल आदि छओ रस नीरस होकर सीठे ( सारहीन-फीके ) हो 
जाते | हम अपने अन्तरमे मगवानको जितना-सा खान देते है 
उतना-सा उसका फछ भी हमे प्राप्त होता है, पल्तु जबतक हम 
अपने हृदयका पूरा आसन उस हृदयेश्वरके लिये सजाकर तैयार नहीं 
करते, जबतक हमारे अन्तःकरणमे अनवरत और निरन्तर अटूट तैठघारा- 
की भांति भगवद्भावका श्नोत नहीं बहता तबतक उसके लिये व्याकुछता 
नहीं हो सकती और जबतक हम व्याकुछ नहीं होते तबतक भगवान्‌ 
भी हमारे लिये व्याकुल नहीं होते, क्योकि भगवानूकी यह एक 
शत है 
ये यथा मां प्रपच्चन्तें तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ | 
(गीता ४ | ११) 
'जो मुझको जैसे मजते हैं में भी उनको वैसे ही भजता हूँ |! 
जब भक्त ग्रेममें तन्‍्मय होकर मतवालेकी तरह घर-बार, ब्री-पुत्र, 
लोक-परछोक, हर्ष-शोक, मान-अपमान आदि सबका विसर्जन कर 
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उस परमात्माके लिये परम व्याकुछ होता है, एक क्षणमरक्रे बिछोह- 
से भी जो जल्से अब की हुई मछलीके समान छटपटने णाता है, 
भक्तिमर्ती गोपियोकी भॉति जिसके प्राण विरह-वेदनासे व्याकुट हो 
उठते हैं, उसको भगवानक्रे दर्शन अत्यन्त थ्रात्र हो सकते है, परन्तु 
हमढोगोम वी अनन्य व्याकुछता ग्राय नहीं है | इसीडिये दर्शनमे 
भी विलम्ब हो रहा है। हमछोग वन-समन्तान और मान-वीर्तिके 
ढिये जितना जी-तोड परिश्रम और सच्चे मनसे प्रयत्ञ करते हैं, जितना 
ठटपटते है, उतना परमात्माके ढिये क्या अपने जीवनभरम कर्मी 
किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया हैं या हम छठ्पटाते है * तुच्छ 
वन-मानके छिये भठकते और रोते फिरते हैं | क्या परमात्माके लिये 
व्याकु होकर सच्चे मनसे हमने कभी प्क भी आँसू गिराया है ! 
इस अवस्थाम हम केसे कह सकते हैं कि परमात्माके दर्शन नहीं 
होते | हमारे मनम परमात्माके दर्शनकी झाल्सा ही कहां है ? हमने 
तो अपना सारा मन अनित्य सासारिक विपयोके कूडे-कबाट्से भर 
रब हे | जोरकी भूख या प्यास ढगनेपर क्या कमी कोड खिर रह 
सकता है ? परन्तु हमारी भोग-लिप्सा और भगवानक्े प्रति उदासीनता 
इस वातको सिद्ध करती है कि हमणछोगेंकों भगवानके लिये जोरकी 
भूख या प्यास नहीं ठगी | जिस दिन वह भूख छगेगी उस दिन भगवान्‌- 
की छोडकर दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं मुहावेगी | उस ठिन हमारा 
चित्त सव ओरसे हटकर क्रेतरछ उसीके चिन्तनमें तद्ठीन हो जायगा | 
जिस प्रकार ग्रिगाल साम्राज्यक्रे प्राप्त हो जानेपर साथारण कोडियेकि 
तुच्छ व्यापाग्से खाभाविक ही मन हट जाता हैं, उसी प्रकार जगत- 
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२-जसे आप मेरे सामने बेंठे हों और मै आपसे बातें कर 
रा हूँ। क्या प्यारे कृष्णचन्द्रका इस प्रकार दशेन होना सम्भव है 
यदि सम्भव है तो हमे क्या करना चाहिये कि जिससे हम उस 
मोहिनी मूतिको शीघ्र देख सकें 


३-जहॉतक ये चम-चक्षु उस प्यारेको तृप्त होनेतक नहीं देख 
सकेंगे वहातक ये किसी कामके नहीं हैं | नेत्रोंको सार्थक करनेका 
'सिद्ध-माग! कौन-सा है * सो बतलाइये | 


8-कष्णदर्शनकी तीत्रतम विरहाप्नि हृदयमे जल रही है, न 
माढ्म वह बाहर क्यो नहीं निकलती ! इसीसे मैं ओर भी धबडा रहा हूँ । 


इन ग्रश्नेंके साथ उक्त सजनने और भी बहुत-सी बातें लिखी 
है, जिनसे विद्त होता है कि उनके हृदयमे भगवदशनकी अभिलाषा 
जाग्रतू हुई है । इन प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर तो उन पृज्य महापुरुष- 
से मिलना सम्भव है जो उस स्यामझुन्दरकी मनोहर और दिव्य 
रूप-माधुरीका दशन कर धन्य हो चुके है | परन्तु महापुरुषोंकी 
अनुभवयुक्त वाणीते जो कुछ छुननेमें आया है, उर्तीके आधारपर इन 
प्रश्नोंका उत्तर देनेकी कुछ चेश की जाती है | प्रश्नकर्ता सजनने 
ये प्रश्न करके मुझको जो भगवत्‌-चर्चाका शुभ अवसर प्रदान किया 
है इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ! चारों प्रश्नोका उत्तर पृथक्‌- 
पृथक्‌ न लिखकर एक ही साथ ढिखा जाता है | 


मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युगमें भगवानके दशन अवश्य हो 
सकते हैं, वल्कि अन्यान्य युगोंकी अपेक्षा थोड़े समय और थोड़े 
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प्रयाससे ही हो सकते हैं | भक्त-गिरोमणि तुल्सीदामनी और नरसी 
मेहता आदि प्रेमियोंकों भगवानक्े प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इस वातकों 
में सवंधा साथ मानता हूँ | यदि भक्त चाहे तो वह दो मित्रोकी 
भाँति एक स्थानपर मिलकर मगवानसे परस्पर वार्तालप कर सकता 
है | अक्य ही भक्तमे वेसी योग्यता होनी चाहिये । भक्तोके ऐसे 
अनेक पुर्तीत चरित इस वातके प्रमाण है | भगवानके गीतघ्र दर्शनका 
सबसे उत्तम उपाय दर्शनकी तीत्र और उत्कट अमिवापा ही है । 
जिस प्रकार जल्म डूबता हुआ मनुष्य ऊपर आनेके ढिये परम व्याकुछ 
होता है उसी प्रकारकी परम व्याकुछता यदि मगददनके छिये हो 
तो भगवानके दशन होना कोई वर्डी वात नहीं । व्याकुठ्ता बनावट 
न होकर असर्ली होनी चाहिये । किसीका उकलोेता पुत्र मर रहा 
हो या किसीकी सेकर् व्योंसे बनी हुई इजत जाती हो उस समय 
मनमें जेसी खाभाविक और निष्कपट व्याकुडता होती है वेप्ती ही 
व्याकुठता परमात्माके व्धनके ढिये निस परम आाग्यवान्‌ मक्तके अन्तरमे 

उत्पन्न होती है, उसको दर्शन दिये विना भगवान्‌ कर्मी नहीं रह 
सकते | ऐसी व्याकुठता तभी होती है, जब कि वह भक्त ससारके 

मस्त पदार्थेतति परमात्माकों वड़ा समझता है, इस ठोक और परलोक- 
के समस्त भोगोंको अत्यन्त तुष्छ और नगण्य समझकर केबल एक 
परम प्यारे झ्यामसुन्दरके छिये अपने जीवन, बन, ऐश्वर्य, मान, 

छओोकछजा, छोकश्रम और वेदधर्म मबको समर्पण कर चुकता हैं 

देव नारदजीने भक्तिका खरूप वर्णन करते हुए कहा है-- 


तद्पिंताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति | 
( नारदमक्तियंत्र १९ ) 
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अपने समस्त कम भगवानको भर्पण कर देना और उन्हें 
भूलते ही परम व्याकुल होना भक्ति है / जबतक जगतके भोगेंकी 
इच्छा है, जबतक जगत्‌के अनित्य पदार्थ सुन्दर, सुखरूप और 
तृप्तिकर माद्म होते हैं और जबतक उनमे रस भाता है, तबतक 
हमारे हृदयका पूरा स्थान भगवानके लिये खाली नहीं । गोसाई 
तुल्सीदासजीने कहा है--- 

जो मोहि राम लागते मीठे | 

तो नवरस पटरस-रस अनरस हे जाते सब सीठे ॥ 

यदि मुझे भगवान्‌ राम प्यारे ढुगते तो श्रृड्ारादि नवों रस और 
अम्ल आदि छर्ओं रस नीरस होकर सीठे ( सारहीन-फीके ) हो 
जाते | हम अपने अन्तरमें भगवानको जितना-सा खान देते है 
उतना-प्ता उसका फल भी हमे प्राप्त होता है, परन्तु जबतक हम 
अपने हृदयका पूरा आसन उस हृदयेश्ररके ढिये सजाकर तेयार नहीं 
करते, जबतक हमारे अन्तःकरणमे अनवरत और निरन्तर अट्टूट तैघारा- 
की भोति भगवद्भावका श्लोत नहीं बहता तबतक उसके लिये व्याकुढता 
नहीं हो सकतीं और जबतक हम व्याकुछ नहीं होते तबतक भगवान्‌ 
भी हमारे लिये व्याकुढ नहीं होते; क्योकि भगवानूकी यह एक 
शर्त है 

ये यथा मां प्रपचन्तें तांस्तथेव भजाम्यहम्‌। 
(गीता ४ | ११ ) 

"जो मुझको जैसे भजते है मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ । 
जब भक्त ग्रेममें तन्मय होकर मतवालेकी तरह घर-बार, ख्री-पुत्र, 
लोक-परलोक, हर्ष-शोक, मान-अपमान आदि सबका विसर्जन का 


१५९ भगवदशन 
उस परमात्माके लिये पत्म ध्याकुछ होता है, एक क्षणमरके विछोह 
से भी भो जल्से अछा की हुई मछलीके समान छटपथने ठगता हैं, 
भक्तिमर्ती गोपियोकी भाँति जिसके प्राण विरह-जेदनामे व्याकुल हो 
उठते हैं, उसको भगवानके ढर्णन अत्यन्त आंध्र हो सकते है, परन्तु 
हमणोगोम वेसी अनन्य व्याकुठता प्राय नहीं हैं | उसीलिये द्नमे 
भी विलम्व हो रहा हैं। हमलोग वन-सम्तान और मान-दीर्तिके 
ढिये जितना जी-तोड परिश्रम और सब्चे मनसे प्रयत्र करते हैं, जितना 
छ्पदते हैं, उतना परमात्माके लिये क्या अपने जीवनमरम कर्मी 
किसी दिन भी हमने प्रयत्ञ किया हैं या हम ठ्पथते है * तुच्छ 
वन-मानके लिये भठकते और रोते फिरते हैं | क्या परमात्माके लिये 
व्याकुछ होकर सच्चे मतसे हमने कभी एक भी ओसू गिराया है ! 
इस अवस्थाम हम केसे कह सकते हैं कि परमात्मक्रे दर्शन नहीं 
होते | हमारे मनमें परमात्माके दर्गनकी छाल्सा ही कहाँ है ? हमने 
तो अपना सारा मन अनित्य सासारिक विपयोके कूडे-कत्सें भर 
रक्‍्खा है | जोरकी भूख या प्यास छानेपर क्या कमी कोई सिर रह 
सकता हैं ? परन्तु हमारी भोग-लिप्सा और भगानके प्रति उदासीनता 
इस बातकों सिद्ध करती है कि हमलोगोकों भगवानके लिये जोरी 
भूख या प्यास नहीं ढुगी | जिस दिन वह भूख छगेगी उस दिन मगवातू- 
को छोडकर दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं सुहावेगी | उस दिन हमारा 
चित्त सत्र ओरसे हृटकर केवल उसीक्रे चिन्तनमें तल्छीन हो जायगा | 
जिप्त प्रकार विधाढ साम्राज्यक्रे प्रात्त हो जानेपर सावारण कीश्यिकि 
तुच्छ व्यापारसे खाभाविक ही मन हठ जाता है, उसी प्रकार जगतू- 
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के बड़े-से-बडे भोग हमे तुच्छ और नीरस माछम होने छंगेगे | उस 
समय हम अनायास ही कहने लगेंगे-- 
इस जगकी कोई वस्तु न हमे खुहाती । 
पल-पलम इयामल मूर्ति स्रण है आती ॥ 

भगवान्‌ परम मधुर और परम आनन्दखरूप होनेपर भी हमे 
उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है, इसका कारण यही है कि हमने 
उनके महत्ततको भढीमॉति समझा नहीं, इसीलिये अगृतकों छोड़कर 
हम रमणीय विषयोंके विषभरे रहुओके लिये दिन-रात भठकते हैं 
और उन्हें खा-खाकर बारंबार मृत्युको प्राप्त होते हैं ! भगावके 
दशन दुर्लभ नहीं, दुलुूभ है उनके दर्शनकी दम्भशूत्य और एकान्त 
ढाठ्सा | वे भगवान्‌ जो नित्य और सत्य है, हर समय हर खानमे 
व्यापक हैं, किसी एक युगव्शिषमे उनके दर्शन न हों यह बात केसे 
मानी जा सकती है ऐसा कहनेवाले छोग या तो श्रद्वासे रहित हैं या 
भगवान्‌की महिमाका भाव समझनेके लिये उन्हें कमी अवसर नहीं मिला | 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन नेत्रोंकी सफलता नित्य अतृतत- 
रूपसे उस नवीन नीलनीरज श्यामहुन्दरकी विश्व-विमोहिनी रूपमाधुरीका 
दर्शन करें ही है | पर्तु जहाँतक मगत्‌-हपासे इन नेत्रोको दिव्य- 
भाव नहीं प्राप्त होता वहॉतक ये नेत्र उस रूपछयकें दर्शनसे वश्चित 
ही रहते हैं | नेत्रोंको दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करनेका 'सिद्ध- 
मार्ग! उपयुक्त 'परम व्याकुछुताः ही है | जिस महालुभावके हृदयमें 
औक्षष्णदर्शनकी ती्रतम विरहाप्नि जल रही है वह तो सबेया स्तुतिका 
थात्र है | विरहाप्मि प्राय, वाहर नहीं निकछ करती और जब कभी 


१६१ भगवद॒शन 
वियोग-वेदना सबंथा असद्य होकर बाहर कट निकलती है | तत्र वह 
उसके सारे पाप-तापोंकों तुरत जछाकर उसे ग्रेममे पागल बना देती 
है | उस समय वह भक्त अनन्य ग्रेमम मतबाढ्य भक्त-त्रजगोपियोंकी 
भाँति सब कुछ भूटकर उस ग्राणाविक मनमोहनके दर्शनके लिये 
दोड़ता है. और अपनी सारी शक्ति और सारा उत्साह ठगाकर उसको 
पुकारता हैं | बस, इसी अव्थामे उसे भगवानके ढ्ञन प्राप्त होते 
हैं, दशन उसी रूपमें होते हैं कि जिस रूपमे वह दर्शन करना 
चाहता हैं एव व्यवहार, बर्ताव या वार्ताढप मी प्राय उसी प्रकारका 
होता है कि जिस प्रकार उसने पहले चाहा है ! 


ऐसी खितिको प्राप्त होनेके लिये साधकको चाहिये कि पहले 
वह सत्सगके द्वारा भग्वानके अतुलतीय महत्तको कुछ समझे और 
उसके निरतर नामजप तथा ध्यानके द्वारा अपने अन्तरमें उसके प्रति 
कुछ प्रेम उत्पन्न करे | ज्यो-ज्यों भगवत्‌-प्रेमसे हृठय भरता जायगा 
त्यो-हीज्यों बहॉमे विषय हटते चले जायँगे | यों करते-करते जिस 
दिन वह अपना हृढयासन केवछ परमात्माके लिये सजा सकेगा, उसी 
दिन और उसी क्षणमे उसके हृदयमें परम व्याकुछता उत्पन्न होगी 
ओर बह ब्याकुछता अत्यन्त तीत्र होकर मगवानके हृदयमे भी मक्तको 
दशन देनेके डिये वैसी ही व्याकुह़ता उत्पन्न कर देगी | इसके वाद 
तत्काल ही वह शुभ समय प्राप्त होगा, जिसमे कि भक्त और भगवानका 
परस्पर प्रत्यक्ष मिढ़न होगा और उससे भूमि पावन हो जायगी | 


आया ><«८2२००---+ 


भ० च० भा० १-११-- 


क्या दूसरे भी देख-सुन सकते हैं ” 


एक सजन लिखते है-'कल्याण'में क्या मगवानके प्रत्यक्ष दशन 
हो सकते हैं ” शीर्षक छेख पढ़कर चित्त अति भानन्दित हुआ और 
विश्वास होता है कि दयामय ग्रभुका दर्दन इस चमचश्लुसे महानुभाव 
भक्तोंको निश्चय हो सकता है, पर अब यह जाननेकी इच्छा होती 
है कि यदि कोई मगवद्ध॒क्त इस चमंचहुसे स्थूल शरीरमें प्रभुका 
एकान्तमे दर्शन करता हो और कुछ वार्तालछाप मी करता हो, से 
छी अपने पतिसे या पिता अपने पुत्रसे, तो उस समय यदि दूसग 
भक्त वहाँ चढा जाय या ठिपकर देखे तो उस भक्तकों भी प्रमुक्े 
दर्शन चर्मच्षुसे वैसे ही हो सकते हैं और वह उनका वार्तात्प 


१६३ क्या दूसरे भी देख-खुन सकते है ! 


सुन सकता है या नहीं ? कहनेका तात्पर्य यह है कि यदि किसी 
कोदरीमें किव्राड़ बंद करके ख्री अपने पतिसे वार्ताछप करती हो उस 
समय कोई तीसरा व्यक्ति उनके वार्ताछप सुननेकी उच्छासे दखाजेप॑र 
जाकर कित्राडर्की सूराखसे सुनना चाहता है तो वह देख या छुन 
सकता हैं | उसी तरह एक भक्तको प्रमुसे बरर्ताठाप करते दूसरा 
भक्त चमचक्षुसे प्रभुको उसी खरूपमें देख सकता है या नहीं ? यदि 
इसके उत्तरमें यह कहा जाय कि उस मक्तको भी शरमें उतना ही 
प्रेम होना चाहिये तो हम कहेंगे कि पूर्व उठाहरणमें तीसरे व्यक्तिको 
ब्ी-पतिके समान प्रेम नहीं होते हुए भी वह वार्ताछप सुन सकता 
है, तो यहाँ भी वेसा ही क्यों नहीं होना चाहिये 


इस प्रइनका उत्तर यह है कि वास्तवमे इस विषयमें कोई खास 
नियम नहीं देखनेम आता | भगवान्‌ सर्वक्तिमान्‌ हैं, वे चाहें तो 
पात्रापात्रका भेद छोडकर सबके सामने प्रकट हो सकते हैं। वे 
चाहे तो बहुत-से छोगेकि सामने अपने भक्तप्रें चुपचाप वरातचीत 
करके चले जा सकते हैं, दूसरोंको पता भी नहों छाता । वे चाह 
तो दूसरोंकों पता छगनेपर भी उनको अपना दर्शन नहीं देते या अपनी 
वाणी नहीं छुनाते | वे चाहते है तो उस एक भक्तके अतिरिक्त 
अन्यान्य अनेकर्मे किसी एक या दोको अथवा अधिकको दर्शन देकर, 
व्रातें कर-कर या केवल बातें सुनाकर अन्तर्थान हो सकते हैं | तात्पर्य 
यह है कि वे सव कुछ करनलेमें समय हैं। अधट्नवट्नापटीयत्ती 
मायादेवी जिनकी चेरी है, उतके लिये कौन-सा कार्य असम्भव है ? 
उनकी इच्छापर और किसीकी भी इच्छा नहीं चल्ती | हाँ, यदि 
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कोई प्यारा भक्त माता-पिताके अड़ियठ बन्‍्चेकी तरह किसी बातका 
जिद्द कर बैठता है तो वह भगवान्‌को अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य 
,करनेमें भी बाध्य कर सकता है | क्योंकि भगवान्‌ स्वशक्तिमान होते 
हुए भी भक्तोंकी प्रेमडोरीमें बंधे हुए उनके इशारेपर नाचनेको तेयार 
रहते हैं, वे भक्तोकी उपासना किया करते हैं | त्रिमुवनको नचानेवाले 
ब्रह्म स्यामरूपसे यशोदाकी डोरीमें उखल्से बंध जाते हैं, समस्त विश्वका 
| भरण-पोषण करनेवाले विश्वम्भर छछियाभर छाठके लिये ब्रजकी ग्वाल्नि- 
के इशारेपर नाचने ढगते हैं | भक्त रसखानिने क्या ही सुन्दर कहा है--- 


सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावें। 
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद्‌ अभेद खुवेद बतावें॥ 
जाहि हिये लखि आनंद दे जड़ मूढ़ हिये रसखान कहावें | 
ताहि अहीरकी छोहरियाँछछिया भरि छाछ पै नाच नचावे ॥ 


भक्तिके बलसे भक्त सब कुछ करनेमें समर्थ रहता है । 
भगवान्‌ कहते हैं-- 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उद्धव। 
न॒खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता ॥ 
भक्‍्त्याहमेकया ग्राह्म? श्रद्धया55त्मा प्रियः सताम्‌ | 
भक्ति; पुनाति मन्निष्ठा इवपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
धर्म! सत्यद्योपेतो विद्या वा तपसान्विता | 
मद्भत्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥ 
कर्थ बिना रोमहष द्ववता चेतसा विना। 
विना55नन्‍्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या विना55शयः ॥ 


१६५ क्या दूसरे भी देख-खुन सकते है ? 
वाग गहदा द्ववते यस्य चित्त 
रुदत्यभीद्ण हसति क्चिश्व | 
विलज्ञ उद्गायति नृत्यते च 
मद्भगक्तियुक्तो भवन पुनाति॥ 
यथाप्रिना हेम मर जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रुपम्‌ । 
आत्मा च कमोनुशर्य विधूय 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथों भाम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ | २०-२५ ) 


है उद्धव ! मेरी दृढ़ भक्तिके समान योग, विज्ञान, वेदाध्ययन, 
तप और दान आदि साधनोंसे में नहीं मिल सकता । साधुजनोंका 
प्यारा आत्मा में श्रद्धासम्पन्न भक्तिसे ही सुल्भतासे मिल्ता हूँ। मेरी 
भक्ति चाण्डाल आदिको भी पवित्र बना देती है, यह निश्चय समझो 
कि सत्य और दयासे युक्त धर्म तथा तपयुक्त ज्ञान मेरी मक्तिसे रहित 
जीवको पूर्णहूपसे पत्रित्र नहीं कर सकते | बिना रोमाश्व हुए, बिना 
आनन्दके आँसू बहाये भक्तिका ज्ञान क्योंकर हो सकता है ? ब्रिना 
भक्तिके हृदय शुद्ध केसे हो सकता है ? मेरी भक्तिसे जिसकी वाणी 
गद्गद हो जाती है, हृदय पिघल जाता है, जो वारवार उच्चल्तरसे नाम 
लेकर मुझे पुकारता है | कमी रोता है, कभी हँसता है, कमी छाज 
छोडकर नाचता है, उँचे घरसे मेरे गुण गाता हैं वह मेरा पूर्ण भक्त 
तीनों लोकोंको पवित्र करता है । जेसे अग्निमें तपनेसे सुबर्ण मेठ 
छोड़कर अपने रूपको प्राप्त होता है, विसे ही मेरे भक्तियोग्ते आत्म 


ला ग 


भगवद्यचों भाग ! हे 


भी कमवासना त्यागकर मुझ ( परमात्मा ) को प्रात्त होता है ! 
भंगवानूने श्रीगीता्में भी कहा है--- 
भकत्या त्वनन्यया शक्‍्य अहमेबंबिधो5जुन। 
शातु द्रष्टर च तत्वेन प्रवेष्ट॑ च परंतप॥ 
(११।५४ ) 
है परंतप अजुन | अनन्यभक्तिसे ही मै इस ( चतुर्भज ) हपमें 
प्रत्यक्ष देखा, तत्वसे जाना और ऐश्यमावसे प्राप्त किया जा सकता हूँ |! 


"ऐसे परमात्मामे अभिन्‍नरूपसे खित पूर्ण भक्त यदि चाहें तो 
सब कुछ कर सकते हैं, १९न्‍्तु वे ऐसा करते नहीं । वे अपनी कोई 
स्वतन्त्र इच्छा ही नहीं रखते, वे तो अपने भनको और अपनी इच्छाओंको 
भग्बानके मन और उसकी इच्छामे एकमेक कर देते है, अतए्व 
भगवान्‌ और भक्तकी इच्छाओं परस्पर विरोध होना बड़ा ही कठिन 
है । ले तो दोनों एक दूसरेके हृदयमे अभिन्‍नरूपसे खित रहते है | 
भगवानूने कहा है-- 


' साधवों हृदयं मह्यं साधूनां हृदर्य त्वहम्‌। 
।. भदनन्‍्यत्ते न जानन्ति नाह तेभ्यों मनागपि॥ 


रु (श्रीमद्धा० ९ | ४ | ६८ ) 

'साधुजन मेरा हृदय हैं और मैं साधुजनोंका हृदय हूँ। वे ठोग 

मेरे सिवा और किसीको नहीं जानते और मैं उनके सिवा अन्य 
किसीको नहीं जानता | 


इससे अब सारी बातें भगवानकी इच्छापर रह जाती है | इसमें 
ख्री-पुरुषका उदाहरण नहीं दिया जा सकता । वे साधारण मनुष्य 


१६७ क्या दूसरे भी देख-सुन सकते है ? 
होते हैं, उनके गुप्त रहस्यकों छिपकर कोई भी देख या सुन सकता 
है, परन्तु सर्वताचक्षु सबोन्‍्तर्यामी सर्बस्म्थ भगवानके लिये ऐसी बात 
नहीं है और न इसमे कोई आश्रर्यकी या अप्राकृत बात ही है | योगी 
अपने योगव्ररुसे सबके सामने अद्य रह सकता है, अपनी वाणीका 
उपयोग अपने इच्छानुमार जनसमूहमें किसी एकके साथ ही कर 
सकता है | पूर्व काठके ऐसे अनेक सिद्धिप्राप्त राक्षेसोंके भी इतिहास 
मिलते हैं जो एकसे अद्य रहकर सबके सामने प्रकट हो सकते थे 
या सबसे अद््य रहकर एकके सामने प्रकट होते थे | मय-दानवकी 
कारीगरीमे जलका खठ और स्थलका जल दीखता था | न दीखना, 
एकको दीखना, छोठ-बढ़ा या मिन्न-मित्न आाकारमे दीखना ये सब 
सिद्धियोंके काय हैं | जब आसुरी सम्पत्तिवाले छोग भी सिद्नि प्राप्तकर 
रेसा आचरण कर सकते हैं तब पूर्णयोगेश्वर, समस्त सिद्धियोंके आधार, 
करने, न करने और अन्यथा करनेमे सबेथा समर्थ भगवान्‌ जो चाहें 
सो करें तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंप्राजकी 
समामें प्रवेश करते समय एक ही अनेक रूपोर्मे दीख पडे थे-- 
महानामशनिर्रणां नरवरः ख््री्ां सर मूर्तिमान्‌ 
गोपानां खजनो 5सतां क्षितिभुजां शास्ता खपिन्नोः शिश्ु:। 
सृत्युभोजपतेविंराडविदु्पां. तत््वं पर॑ योगिनां 
तृष्णीनां पर्देवतेति विदितो रह गत साम्रजः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४३ | १७ ) 


(रगभूमिमें वल्देवजीसहित भगवान्‌ श्रीक्षष्ण मह्ोंकों बन्नके 


भगवच्चचों भाग ! १६८ 


रूपमे, मनुष्योंकी भनुष्पश्रेष्ठपपमे, द्वियोंकों मूर्तिमान्‌ कामदेवके 
रूपमें, सुदामा, श्रीदाम आदि गोपोंकों खजनहूपमें, दुष्ट राजाओंको 
शासकके हूपमे, माता और पिताको बाल्कहूपमे, कसको साक्षात्‌ 
मृल्युरूपमें, अज्ञनियोकी जडरूपमे, योगियोंको परमतत्ल पसब्नरुपमें 
और यादबोंको परमदेवताके रूपमें दीख पड़े |! अतएव यह कोई 
नियम नहीं है कि भगवान्‌ एकको एक ही रुपमे दीखें या सभीको 
दीखें अथवा उनकी बाते एकको ही छुननें या सबको सुने | वे चाहे 
सो कर तकते हैं | मक्तको दशन देने और उससे बातें करनेमे प्रेम 
तो प्रधान है ही परन्तु वे कब, केसा, क्यों और क्या कार्य करता 
चाहते हैं, इस बातको वही जानते हैं, हमठोग अपनी ससारी 
बुद्विसि उसका निणय करनेमे असम हैं | 


हमें तो इसी बातपर विश्वास करना चाहिये कि भगवानके 
प्रयक्ष दर्शन हो सकते हैं, एकान्तमे हो सकते हैं और जनसमूहमे 
भी | भगवानकी अनूप-रूप-माधुरी और उनकी अम्ृतको ढजानेवाली 
मधुर वाणी उनके इच्छानुत्तार एक या दो भक्तोके दृष्टि और श्रुति- 
गोचर हो सकती है और सबके भी | 


इस विश्वासके साथ अपने माने हुए समस्त भोग्यपदार्थोकी उस 
परम प्रियतमके चरणकमलोंगें समर्पण कर उसीके परायण हो उसके 
विश्व-मोहन दर्शन करनेके लिये उसीकी भफ्तिका आश्रय ग्रहण करना 
चाहिये, इसीमे कल्याण है । 


+-++-फैबांउण--++-+ 


भगवान्‌ कहाँ रहते हैं ? 

एक समय बहुत-से बआह्मणोंने भगवान्‌ व्यासजीसे किसी ऐसे 
यज्ञकी विधि पूछी, जिसका अनुष्ठान सभी वर्णोके छोटे-बडे सब लोग 
कर सकते हों और जिसके करनेसे मनुष्य देवताओंका भी पूज्य बन 
सकता हो | व्यासजीने जवाब देते हुए कहा--मैं आपकलोगोंको 
पाँच आख्यान मुनाता हूँ | इन आख्यानोके अनुसार व्यवहार करनेमे 
खगे, यश और मोक्षकी प्राप्ति सहज ही हो सकती है | (१ ) माता- 
पिताकी सेवा, (२ ) पतिसेवा, ( ३ ) स्वभूतोंमे समद्टि 
(४) मित्र-द्रोह न करना ओर (५) भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
करना--ये पॉच महायज्ञ है। 


भगवश्चचों भाग १ १७० 


हे ब्रह्मणो ! मनुष्य माता-पिताकी सेवासे जिस पुण्यक्ो प्राप्त 
होता है वह पुण्य सेकढ़ों यज्ञ और तीर्थयात्रादिसे भी नहीं मिलता 


पिता धर्म! पिता खर्ग! पिता हि परम तपः | 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता | 


पिता ही परम है, पिता ही खर्ग है, पिता ही परम तप है, पिताके 
प्रसन्न होनेसे सारे देवता प्रसन्न होते हैं | मिस मलुष्यकी सेवासे 
और गुणोंसे माता-पिता प्रसन्न होते हैं, वह गड्गाखानका फ़ह पाता 
है । माता सर्वतीर्थभयी और पिता सर्वदेवमय है | ऐसे भाता-पिताकी 
जो पुत्र प्रदक्षिणा करता है वह प्रथ्वीभरकी ग्रदक्षिणा कर चुका | 
माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके दोनों घुटने, दोनों हाथ 
और मस्तक प्रृथ्वीपर ठिकते हैं वह अक्षय छ्वग प्रात्त करता है | 
जो पुत्र माता-पिताके चरण धोकर चरणाग्रत लेता है उसके पाप 
नष्ट हो जाते हैं | जो नीच मनुष्य कड़ी जबानसे माता-पिताका 
अपमान करता है वह अनेक काडतक नरकमे रहता है | जो अवम 
मनुष्य माता-पिताकी सेवा किये बिना ही भोजन करता है वह मरनेपर 
कृमिकृप नामक नरकमे जाता है | नो मनुष्य रोगी, बुद्ध, वृत्तिहीन, 
अन्धे या बहरे पिताका त्याग कर देता है वह रौख-नरकमें जाता 
है | माता-पिताका पाठन न करनेपे मनुष्यक्रे समस्त पुण्य नष्ट हो 
जाते हैं और उसे म्लेच्छ-चाण्डलादि योनियेमिजश्न लेता पडता है | 
माता-पिताकी सेवा न करके ती्थसेवा या देवाराधना करनेसे उनका 
फ़ल नहीं मिलता । हे ब्रह्मणो ! इस सम्बन्धमें एक पुराना इतिहास 
कह्टता हूँ, मन ल्गाकर घुनो ! 


१७१ भगवान कहाँ रहते है ! 

प्राचीन कालमें नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था, वह माता- 
पिताकी सेव छोडकर तीर्थयात्राके लिये घरसे निकला | तीर्थसेवाके 
बलसे उसकी नहाकर धोयी हुईं धोती प्रतिदिन बिना ही आवार 
आकाशमे उड़कर सूखने छगी | इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर 
उस ब्राह्मणको अहड्जार हो गया और वह कहने लगा कि मेरे समान 
पुण्यवान्‌ और यगख्ली मनुष्य संसारमे दूसरा नहीं है | उसी समय 
एक वगुलेने उसके मुँहपर बीठ कर दी | इससे उसको बड़ा क्रोध 
हुआ और उसने वगुलेको शाप दे डाला |शाप देते ही बगुला 
पृथ्वीपर पड़कर भस्म हो गया | इस जीवहिंसाके फसे आह्मणके 
मनमें मोह हो गया | उसकी गीली धोती जो अवतक ब्रिना ही 
आधार आकाशमे सूखती हुईं उसके साथ चलती थी, अब नहीं 
चली | जीवहिंसाके पापसे उसकी यह सिद्धि जाती रही। इस 
धटनासे ब्राह्मणको बडा दुःख हुआ | तव यह आक्रागवाणी हुई कि 
है ब्राह्मण ! तुम परम धार्मिक मृक चाण्डाठके पास जाओ । वहाँ 
जानेपर तुम्हें धर्मके असछी ममका पता लगेगा और उसके उपदेशसे 
तुम्हारा महल होगा |! 


इस भाकागवाणीको घुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डाल्के घर गया | 
त्हाँ जाकर ब्राह्मणने देखा कि वह चाण्डाल स्वेरेसे माता-पिताकी 
सेवामें लगा हुआ है | जाडेके दिनोंगें वह गरम जल, तेल, अग्निताप, 
ताम्बूछ और बहुत-सी रूईके विछोने आदिसे उनकी सेवा करता | 
वह चाण्डाढ रोज उनको खानेके लिये मधुर अन्न और दूध देता | 
वसन्तत्तुमें मधु, सुगन्वित माला और अन्यान्य रुचिकर पदार्थों 
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तथा गर्मकि दिनेमिं पखेसे हवा करके उनकी सेवा करता | नित्य 
उनकी पेष्ा करनेके बाद वह भोजन करता | इस प्रकार वह 
चाण्डाल सवंदा माता-पिताकी थक्रावट मियने और उनको छुख 
पहुँचानेके काममे छगा रहता | उसके इस पुण्यत्र्से वि्णुभावान्‌ 
उसके घरमें बहुत दिनोंसे निवास करने झो थे | आह्षणने उस 
चाण्डाल्के धरमें एक ऐसे कमरेगे, जो ब्रिता ही सम्भेके खड़ा था, 
त्रिभुवनेख्र परमपुरुष अन्य प्राणियोंसे अतुलनीय तेजोमय महासत्त 
विष्णुभगवानको सुन्दर आह्मण-दरीरसे चाण्डाल्के घरकी शोभा बढ़ाते 
हुए देखा | तदनन्तर उसने आश्चर्यमे भरकर मृक चाण्डाल्से कहा 
कि “चाण्डाल | तू मेरे पास आ। मै तेरी सद्ायतासे परमपद 
पानेकी इच्छा करता हूँ। सत्र छोगेंके लिये खासकर मेरे ढिये जो 
हितकर हो, मुज्की त्‌ वही उपदेश कर ।' मूकने कहा, में इस 
समय अपने माता-पिताकी सेवामे ठग हूँ, आपके पास केसे आउऊँ ! 
इनकी सेवा कर चुकनेपर आपका काम कहँगा | आप दरखवाजेपर 
ठहरिये, मै आपका आतिथ्य कहूँगा |! 

चाण्डालकी यह बात सुनकर ब्ह्मणने क्रोषित होकर कहा--हैं 
त्रह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन-सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे व्‌ करना 
चाहता है ? मूकने कहा--हे आह्मण ! आप व्यय ही क्यों क्रोध 
करते हैं ? मैं बंगुल नहीं हैँ जो आपके क्रोपसे जल जा | 
आकाशमें अब आपकी थधोती नहीं सूखती, आप आकाशवाणी 
पुनकर यहाँ आये हैं इस बातको मैं जानता हूँ | आप जरा ठहरिये, 
मैं उपदेश दूँगा | जल्दी हो तो आप पतित्रताके पास जाइये, वहाँ 
जानेते आपका कार्य सफल होगा ।! 


१७३ भगवान्‌ कहो रहते हैं ? 
इसके बाद ब्राह्मणरूपी भगवान्‌ विष्णुने गृकके घरसे निकलकर 
नरोत्तमसे कहा कि “चलो, मुझे भी उसी पतिब्रताके घर जाना है ।' 
नगोत्तम कुछ सोचता हुआ उनके साथ हो ढिया । रास्तेमे आश्चर्य 
प्रकट करते हुए नरोत्तमने ब्रह्मण-वेष-घारी विष्णुसे पूछा कि “विग्रवर ! 
आप ब्वियोसे युक्त चाण्डलके धरमें सदा क्यों रहते है ” हरिने 
कहा, “अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है | पतिब्रता आदिसे 
मिलनेके बाद तुम मुझे पहचान सकोगे । नरोत्तमने कहा, हे 
द्विज ! वह पतित्रता कौन है ? उसमें ऐसी कौन-सी महान्‌ बात है 
'जिसके लिये मैं वहाँ जा रहा हूँ ” हरिने कहा, जैसे नदियोमें 
गद्ठा, मनुप्योंगे राजा और देवताओं जनादन श्रेष्ठ हैं, वे 
ही ल्लियोमें पतिता प्रधान है। जो पतिता छी नित्य पतिके 
प्रिय-हिंत कार्यमें रत है वह दोनों कुछोंका उद्घार करती है 
और प्रढ्यकालपर्यन्त खगेगें रहती है | उसका पति अगर ख़र्गसे 
गिरता है तो वह सार्वभौम राजा होकर प्रृथ्वीपर जन्म लेता है और 
पतित्रता उसकी रानी होकर छुख भोग करती है | इस प्रकार 
बारबार खगै-राज्यका उपभोग करनेके अनन्तर वे दोनो मुक्त हो 
जाते है |! नरोत्तमने फिर पूछा कि 'वह पतित्रता कौन है ? उसके 
क्या दक्षण हैं ? मुझे यथार्थरूपसे समझाइये !” हरिने कहा, “जो 
द्वी पुत्रकी अपेक्षा सौ गुने स्नेहसे पतिकी सेवा करती है और 
ञासनमे उसे राजाके समान मानती है, वहीं ञ्ली पतित्रता है--- 


कार्य दासी रतो रम्मा भोजने जननीसमा। 
विपत्छु मन्त्रिणी भतुंः सा च भायो पतित्रता ॥ 
'जो स्री काम-काजमें दासी, रतिकालमें रम्भा,भोजन करानेमे 
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जननी भर विपत्तिकालमे सत्त परामश देनेगाह़ी होती है वही 
पतित्रता है | जो त्ली मत, वाणी, शरीर या कर्मत्े कमी पतिके 
विरद्ध आचरण नहीं करती, वही पतित्रता है, जो केवल अपने 
पतिकी सेजपर ही सोती है, नित्य पत्रिकी सेवा करती है, कमी 
मत्सरता, कृपणता या अमिमान नहीं करती, मान-अपमानमें पतिको 
समानभावसे ही देखती है, वही साक्षात्‌ पतित्रता है | जो सती ब्री 
सुन्दर वल्लाभूषणवारी पिता, भ्राता और पुत्रकों देखकर भी उन्हें 
परपुरुष समझती है वही यथार्थ पत्ता है | है ह्विजवर | तुम उस 
पतित्रताके पास जाकर अपनी मनोकामना उससे कहो । तुम जिसके 
धर जा रहे हो, उप्त आह्मणके आठ ब्षियाँ हैं, उनमें जो रूपयौवन- 
संपन्ना, यशाखिनी और दयावती है उसीका नाम शुभा है, वह 
प्रसिद्ध पतित्रता है | तुम उसके प्राप्त जाकर अपने हितकी बातें 
उससे पूछो |! इतना कहकर भगवान्‌ हरि अत्तर्धान हो गये । 
नरोत्तमको उनके अन्तर्थान होते देखकर बढ़ा आश्चर्य हुआ | 
नरोत्तमने उस पतित्रताके घर, पहुँचकर उससे अपने हितकी बात 
पूछी | पतित्रता सती अतिथिकी बात सुनकर घरके बाहर आयी और 
ब्राह्मणको देखकर दरवाजेपर खड़ी रह गयी । ब्राह्मणने पतिब्रताको 
देखकर ह्षके साथ कहा-'साथी | आपको जो कुछ माढ्म है सो 
मेरे हितके लिये कहिये | पतिताने कहा, इस समय तो मुझे 
पतिकी पेव्रा करनी है, मुझे अभी फुरसत नहीं है, पीछे आपका 

काम कहूँगी, आज आप यहीं भातिष्य ग्रहण करें | ब्राह्मणने कहा, 

'कल्याणी | मुझे आज भूख, प्यास या यकावठ कुछ भी नहीं हे | 

मैं जिस विषयको जानना चाहता हूँ वह मुझे बतछा दो, नहीं तो 


१७५ भगवान कहाँ रहते है ? 


तुम्दें शाप दँगा !! इसपर पतित्रताने कहा कि हे द्विजोत्तम ! मुझे 
आप वह वगुछा न समझे | आप वर्म तुआधारके पास जाकर उससे 
अपने हितकी बात पूछे, वे आपको हितोपदेश करेंगे !” 

महाभागा शुभा इतना कहकर धरके अठर चर्ली गयीं, इसके 
वाद नरोत्तमने उसके घरमे जाकर देखा कि वही ब्राह्मण जो मूक 
चाग्डाल्के बस्मे था और बहुत दृरतक साथ-साथ आया था, यहाँ 
भी बेठा हुआ है। नरोत्तमको इससे बडा अचम्भा हुआ, उसने 
ब्राह्मणरपी विष्णुके पास जाकर कहा कि देशान्तरं मेरे सम्बनन्धमे 
जो घटना हुई थी, माठम होता है आपने ही इन छोगोंसे उसे कह 
दिया है, नहीं तो चाण्डल और इस पतित्रताकों मेरी उस धठनाका 
हाल कैसे माठ्म होता ” हरिने कहा, 'भूतमावन महात्मागण अपने 
पुण्य और सदाचारके बलसे सभी बातें जान सकते हैं | पतित्रताने 
तुमसे कया कहा है सो मुझे बतछाओ | नरोत्तमने कहा, मुझे 
पतित्रताने १र्म तुआाबारके पास जाकर प्रइन करनेका भादेश 
किया है | हरिने कहा, 'अच्छी वात है, तुम मेरे साथ चढो, 
में भी वहीं जाऊंगा ! इतना कहकर हरि चलनेकों तेयार हो 
गये | नरोत्तमने पूछा, (उस धर्म तुछाधारका मकान कहाँ है ? 
हरि बोले, 'जहॉपर छोग बहुत-सीं चीजें खरीदते-वेचते है 
उसी बाजारों तुठाधार रहते है | ढोग वान, रस, तेछ, अन्न आदि 
बत्तु०ँ उसके धर्मकॉटेपर तौलकर देते-लेते हैं | वह नरश्रेष्ठ प्राण 
जानेपर भी कभी झूठ नहीं बोलता | उसके इसी कामसे उसका 
नाम धर्म मुलपार पड़ गया है | हरिक्ति इतना कहते-कहते ही 
नरोत्तम तुलाधारके पास पहुँच गया | देखा, तुलावार वहुत-सा रस 


। 
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बेच रहा है | उसका शरीर मैला-कुचैढ़ा हो रहा है | वह लेन-देन- 
सम्बन्धी अनेक प्रकारकी बातें कर रहा है। अनेक प्रकारके नर- 
नासियोने उसे चारों ओरसे घेर रक्‍्खा है | तुआधारने ब्राह्मणको देखते 
ही कहा, 'क्यों क्यों ? क्या काम है” यो उसकी बात घुनकर 
ब्राह्मणने मधुर वार्णासे कहा, “भाई ! मै तुम्हारे पास धर्मोपदेश ्रहण 
करने भाया हूँ, तुम मुझे उपदेश करो |! तुणाधारने कहा, महाराज ! 
अभी तो मेरे ग्राहकोकी भीड़ छग रही है, एक पहर राततक मुत्ले 
फुरसत नहीं मिलेगी | आप मेरे कहनेसे धर्माकरके पास जायें 
बगुलेकी हिंसाका दोष और आकाशमें घोती न सूखनेका कारण 
आदि सभी बाते वे आपको बतछा सकते हैं | उनका नाम भद्रोहक 
है, वे बडे ही सजन हैं, उनके उपदेशसे आपके सम्पूणे काम 
सफल हो सकेंगे |! तुलाधार ब्राह्मणसे इतना कहकर फिर अपने 
लेन-देनमे छग गया | तब नरोत्तमने आ्ह्मण-वेत-धबारी हरिसे कह, 
भहाराज ! मैं तुलाधारके उपदेशसे भद्ोहकके पास जाऊंगा, परल्तु 
मै उनका धर नहीं जानता, क्या आप बता देंगे ” हरिने कहा, 
(आओ आओ ! मैं भी तुम्हारे साथ उनके घर चढँगा | रास्तेमे 
नरोत्तमने हरिसे पूछा, महाराज! यह तुछाधार समयपर स्नान या 
देव-पितृ-तर्पण कुछ भी नहीं करता । इसका सारा शरीर मैला हो 
रहा है, कपड़ोमे गन्‍न्ध आ रही है। यह मेरी देशान्तरमे होनेवाढी 
धटनाओंको कैसे जान गया ? यह सब देखकर मुझे वडा ही ताउजुब्र 
हो रहा है, आप इसका कारण वतलाइये |! हरिने कहा, “सत्य 
और समदर्शनके प्रतापसे तुआवारने तीनों लोकोको जीत लिया हैं, 
इसीसे ठेव-पितर और मुनिगण भी इससे छत हो गये हैं और उसी 


१७७ भगवान कहाँ रहते है ! 
कारणसे यह भूत, भत्रिष्यत्‌ और बतमानकी सब्र कुछ जानता है--- 


नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ पातकः परम्‌ । 
विशेपे समभावस्य पुरुपस्यानघस्य च ॥ 
अरो मित्रेषप्युदासीने मनो यस्य सम॑ बजेत्‌ । 
सर्वपापक्षयस्तस्य विष्णुसायुज्यतां बजेत्‌ ॥ 


'सत्यसे बढकर परम वर्म नहीं हैं और झूठसे वढकर बड़ा पाप 
नहीं हैं । जो निष्पाप अमदर्शी पुरुष है, शत्रु, मित्र और उदासीन 
सभी जिनके मन समान है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते है और 
वे विष्णुमावानके सायुज्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होते हैं ।! जो मलुप्य 
सदा ही ऐसा व्यवहार करते है वे अपने कु्ओेका उद्धार करनेवाले 
होते हैं | सत्य, दम, गम, थेंगे, खिरता, अलोभ, अनेश्वर्य और 
अनाठस्य मभी उनमे रहते हैं | वह धमजञ ठेव और नरलोकके सभी 
विषयोकी जानते है, उनके देहमें साक्षात श्रीहरि निव्रास करते है, 
जगतर्मे उनके समान कोई नहीं होता | जो सत्य, सरठ और समदर्शी 
हैं वह साक्षात्‌ धर्ममय हैं | वार्तत्रम इस जगत्‌कों वही धारण 
करते हैं | इसपर नरोत्तमने कहा, “आपकी कृपासे मेने तुछाधारका 
रहस्य तो जाना, अब यदि आप उचित समझे तो अद्रोहकका 
भी इतिहास वबतला दें ।! हरिने कहां, 'क्रिसी एक राजकुमारके 
सुन्दरी नामकी एक परम सुन्दरी नवयरुवती भार्या थी। वह अपने 
पतिको बढ़ी ही प्यारी थी | राजकुमारकों किसी खास कामसे 
श्कस्मात्‌ बाहर जानेकी आवश्यका पड़ी, वह अपने मम 
चिन्ता कने ढगा कि, इस प्राणोंकी पुतली प्रियाको किसके 
पास छोड़कर जाऊँ, कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी ” अन्तमें 
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उसने अद्वोहकके पास जाकर कहा कि, 'मै बाहर जाता हूँ, 
जबतक लौटकर न-आऊँ तबतक मेरी इस नव्युवती छुन्दरी श्रीकी 
रक्षाका भार तुम प्रहण करो ।' राजकुमारके इस प्रस्तावसे भद्रोहकने 
आश्चरयम पढ़कर कहा कि थीं तो आपका पिता, भाई या मित्र नहीं 
हूँ, न आपके माता-पिताके कुछ्से ही मेरा सम्बन्ध है। आपकी 
पत्नीसे भी मेरा कोई कोटुम्बिक सम्बन्ध नहीं है, इस भवखामे 
मेरे धर अपनी त्रीको रखकर आप कोसे खख रह सकेंगे ” 
राजकुमारने कहा, 'संसारमे आपके समान धर्मश् और जितेब्िय 
पुरुष दूसरा कोई नहीं है |! अद्रोहकने कहा, आप बुर 
न मानें, देखिये, त्रेेक्यमोहिनी भार्याकी कौन पुरुष रक्षा कर 
सकता है ” राजकुमार बोले, भें अच्छी तरह सोच-समझकर ही 
आपके पास आया हूँ | मेरी ल्लीकों भाप ही रणिये, में अपने धर 
जाता हूँ ।! राजपुत्रके ऐसा कहनेपर अद्रोहकने फ़िर कहा, (इस 
शोमायुक्त नगरीमें कामी पुरुषोकी भरमार है, में कैसे तुम्हारी छ्ीकी 
रक्षा कर सकूँगा ” राजकुमारने कहा, “आप जेंसे ठीक समझें 
त्रैसे ही रक्षा करें, मै चह्ता हूँ / गृह थद्रोहकने प्म- 
सड्डृव्मे पड़कर राजकुमारसे कहा, 'हे पिता ! मै इस भशक्षिता 
ब्ीकी रक्षाके निमित्त जो देखनेमे अनुचित होगा, ऐसा कर्म भी 
उचित और हितकर समझकर कहँगा | मै इसे रातको अकेली नहीं 
रख सकता, अतएव मैं अपनी भार्यके साथ जिप्त शब्यापर सोता हूँ 
उसीपंर इसे भी सोना पड़ेगा | आपको इसमे आपत्ति हो तो अपनी 
स्रीको वापस ले जाइये, नहीं तो छोड़ जाइये ।” शजकुमारे कुछ 
देरतक सोचकर कहा, 'अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझें 


१७९, भगवान फहों रहते है ? 
वैसा ही करें ! तदनन्तर राजकुमारने अपनी पत्नीसे कहा, 'मुन्दारि ' 
इनके आज्ञानुप्तारा सत्र काम करना, इसमें तुम्हे कोई दोष नहा 
लगेगा ।! राजपुत्र इतना कहकर अपने पिता नरेशके भाज्ञानुसार 
वहोँसे चला गया । अद्रोहकने रातको वही किया | वह धार्मिक पुरुष 
रातको अपनी ब्ली और राजपुत्र-पत्नीके बीचमे एक शब्यापर सोने लगा, 
परन्तु वर्मपथसे कभी नहीं डिगा। राजकुमार-पत्ीका नींदमे कभी भ्ढ 
स्पञ होता तो उसे अपनी जननीके अड्के समान प्रतीत होता | वह 
इस प्रकार मन-इन्द्रियोंकी जीतकर रहा कि उसकी ब्री-सद्-प्रवृत्ति ही 
जाती रही | इस प्रकार 8' महीने बीतनेपर राजकुमार विरेशसे णेटकर 
प्रर आया | वरातरीवालने पूछा, (ुम्हारी त्री पीछेपे कहाँ रही ” 
उसने कड्ढा, 'अद्रोहकके घर |? कुछ युवकोने व्यगप्ते कहा, “अच्छा किया 
जो अपनी दी अद्रोहककों दान कर गये, वह रातको उसके साथ 
मोता था | ब्री-पुरुषक्रे एक साथ सोनेपर भी क्या कभी सयम रह सकता 
है ” इम तरह लोग तरह-तरहके दोप गाने रो | अद्रोहकको इस 
ब्रातका पता लगा, तब उसने इस जनापददकी निवृत्तिके लिये काठकी 
एक चिता बनाकर उसमें आग छा दी | इतनेमे ही राजपुत्र वहाँ 
आ पहुँचा, राजकुमारने अपनी ब्लीको प्रसनमुख और अद्वोहकको 
विषाटयुक्त देखकर अद्रोहकप्ते कहा, “भाई | मैं आपका मित्र बहुत दिनों 
बाद विदेशसे लौटकर आया हूँ, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं है !! 


अद्वोहकने कहा, 'मैंदे आपकी ज्रीको घर रखकर बदनामी 
मोल ले ली, उसे दूर करनेके डिये में आज अभ्रिमें प्रवेश कहूगा; 
सम्पूर्ण देवता मेरे कृत्यकों देखें ।' इतना कहकर अद्ोहक धवकती 
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हुईं अग्मिमे कूद पड़ा, परन्‍तु आश्चर्य कि उसका एक बाल भी नहीं 
जल | देवतागण आकाशसे साधु-साधु कहने लगे। चारों ओरसे 
पुष्यवृष्टि होने ढगी | जिन छोगोंने अद्रोहकपर दोष लगाया था, 
उनके मुखोंपर कुछ रोग हो गया । देवताओंने आकर उसको अग्निसे 
निकाल | मुनियोने विस्मित होकर सुन्दर पुर्षोसे उसकी पूजा की । 
फिर महातेजख्री अद्रोहकने भी उन सबकी पूजा की | सुर 
असुर और मलुष्योंने मिठ्कर अद्रोहकका नाम सजनाद्नोहक रक्खा 
उसकी चरण-रजसे प्रथ्वी हरी-मरी हो गयी | तब देवताओोंने राज- 
कुमारसे कहा कि 'तुम अपनी दीकों ग्रहण करो, अद्दोहकक्े समान 
जगतूमें दूसरा कोई नहीं है । जगतूगें सभी लोग कामके व हैं | 
काम, क्रीध, लोभ सभी प्राणियोंमे हैं, कामसे संसारमें बन्धन होता 
है, यह जानकर भी झोग अकामी नहीं होते | इस अद्वोहकने कर्तव्य- 
पालनके हिये कामको जीतकर मानों चौदह भुवर्नोकी जीत ढिया 
है, इसके हृदयमे नित्य वाहुदेश विराजमान है |! यों कहकर सत्र छोंग 
और राजपुत्र अपनी पत्नीसहित अपने-अपने घर चले गये | उप समय 
अद्रोहकको कामजयके ग्रतापसे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी, वह तीनो 
लोकोकी सभी बतोंको अनायास देखने और जाननेगें समय हो गया ' 
इस प्रकार बातें होते-होते ही नरोत्तम ब्राह्मण अद्रोहकके घर 
आ पहुँचा | नरोत्तमनें अद्ेहकस्े धर्मका तत्त पूछा | भह्रोहकने 
कहा, हे धर्मत् विप्र ! आप पुरुषोत्तम वेष्णकक्रे घर जाइये, उनके 
दर्शनसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जायगी। बगुलेकी शृ्यु 
और धोती सूखने आदिके सभी भेद वे आपको वता सकते हैं । 
नरोत्तम यह सुनकर आह्मण-वेष-धारी विष्णुके साथ पुरुषोत्तम वष्णव 


है भगघान्‌ कहों रहते हैं! 
के घर आय । नरोत्तमने देखा कि वैणव परम शुद्ध, शान्त, सम्सत' 
उत्तम रक्षणेसि युक्त और अपने तेजसे देदीप्यमान हो रहे हैं | 
वर्मात्मा नरोत्तमने उस ध्यान भगद्गत्तते कहा, पं बहुत द्रसे 
आपके पास काया हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिये ॥ पुरुषोत्तम बोले, 
देवशेष्ठ आन हरि सदा ही तुमपर प्रसत्र हैं, हे ब्राहण | भाज 
तुम्हें देखकर मेरे मनमें बडा आहाद हो रहा है । मेरे घरमें भगवान्‌ 
के दरनसे तुम्हारा अतुल्नीय कल्याण होगा । तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
होगा | नरोत्तमने कहा, “आपके घरमें विष्णुमगवान्‌ कहाँ विराजमान 
हैं, क्ृपाकर मुझे दिखला दे |! वैष्णयने कहा, इस रमणीय देव- 
मन्दिरमें प्रवेश करते ही तुम मग्रानके दर्शन कर धोर पाप और 
जन्म-कर्मके बन्धनेसे छूट जाओगे ! वैष्णके इन वचनोंको सुनकर 
नरोत्तमने मन्दिरमें प्रवेश करके देखा कि भग्वानूकी मूर्तिकी जगह 
वही ब्राह्मण-वेषधारी विष्णु उसी रूपमें पद्मासनसे ब्रेठे हुए हैं। 
नरोत्तमने उनको देखते ही मस्तकद्गारा प्रणाम कर उनके चरण 
पकड़ लिये और कहा, 'हे देवेश ! मैं आपको पहले पहचान न 
सका । अब आप मुझपर प्रसन्न होइये, हे प्रभो ! मैं इस लोक और 
परलोकमें आपका दास बना रहूँ | है मधुसूदन ! मुझ्पर कृपा 
कीजिये । यदि वास्तवमें आपकी मुझपर कृपा है तो अपने खरूपका 
मुझे दर्शन कराइये !” भगवानने कहा, 'हे भूदेव ! तुम्हारे प्रति 
सर्वदा ही मेरा लेह है । ख्तेहके वश होकर ही मैं भक्तोको दर्शन 
दिया करता हूँ । पुष्यात्मा पुरुषोके एक बारके दर्शन, स्पर्श, ध्यान, 
कीतन थऔर सम्भाषणसे डी पुण्य-णोकक्ी प्राप्ति होती है | उनके 
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हुई अग्निमें कूद पड़ा, परन्तु आश्चर्य कि उसका एक बाल भी नहीं 
जला | देवतागण आकाशसे साधु-साधु कहने लगे चार्रो ओर्से 
पुष्यवृष्टि होने गी | जिन लोगेंने भद्ोहकपर दोष लगाया था; 
उनके मुखोंपर कुछ रोग हो गया | देवताओंने आकर उसको अप्मिसे 
निकाल | मुनियोंने वित्मित होकर सुन्दर पुष्पेसि उसकी पूजा की । 
फिर महातेजख्ी अद्रोहकने भी उन सबकी पूजा की | छुए- 
अपर और मनुष्योने मिलकर अद्रोहकका नाम सलनाह्रोहक ख़खा | 
उसकी चरण-एजसे प्रृथ्वी हरी-मरी हो गयी | तब्र देवताभोने राज- 
कुमारसे कहा कि "तुम अपनी ब्वीकों ग्रहण करो, भद्गोहकके समान 
जगतमें दूसरा कोई नहीं है | जगतमें समी लोग कामके व हैं । 
काम, क्षोव, लोभ सभी ग्राणियोमे हैं, कामसे संस्ारमें बन्धन होता 
है, यह जानकर भी लोग अकामी नहीं होते | इस अद्नोहकने कतंन्य- 
पाछनके लिये कामको जीतकर मानो चौदह भुवरनोंको जीत लिया 
है, इसके हृदये नित्य वालुदेंश विराजमान हैं |! यों कहकर सत्र लोग 
और राजपुत्र अपनी पत्ीसह्वित अपने-अपने घर चढे गये | उस समय 
भद्रोहककों कामजयके ग्रतापसे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी। वह तीनों 
लोकोकी सभी वतोंकों अनायास देखने और जाननेमें समय हो गया ' 

इस प्रकार बातें होते-होते ही नरोत्म आह्मण भद्रोहकके पर 
आ पहुँचा । नरोत्तमने अद्रोहकसे धर्मका तत्त पूठा | अद्रोहकते 
कहा, 'हे धर्मज्ञ विई्र ! आप पुरुषोत्तम वेष्णवके घर जाइये, उनके 
दर्शनसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जायगी। वुलेकी मृत्यु 
और धोती सूखने आदिके सभी भेद वे आपको वा सकते हैं । 
नरोत्तम यह सुनकर बआ्ह्मण-वेष-धारी विष्णुके साथ पुरुषोत्तम वै्णव- 


१८१ मगयान्‌ कहाँ रहते है ! 
के घर आया । नरोत्तमने देखा कि वैष्णव परम शुद्ध, शान्त, समस्त, 
उत्तम लक्षणेत्ति युक्त और अपने तेजसे देदीप्यमान हो रहे हैं। 
वर्मात्मा नरोत्तमने उस ध्यान मस्द्ध॒फ्सेसे कहा, मैं बहुत दूरसे 
आपके पास आया हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिये |! पुरुषोत्तम बोले, 
देवश्रेष्ठ भाज्न्‌ हरि सदा ही तुमपर प्रसन्न हैं, हे आह्ण | आज 
तुम्हें देखकर मेरे मनमें बढ़ा आहाद हो रहा है । मेरे घरमें भगवान्‌- 
के दर्शनसे तुम्हारा अतुल्नीय कल्याण होगा । तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
होगा |” नरोत्तमने कहा, “आपके घरमें विष्णुभगवान्‌ कहाँ विराजमान 
हैं, कृपाकर मुझे दिखा दें ” वैष्णवने कहा, (इस रमणीय देव- 
मन्दिस्में प्रवेश करते ही तुम मगवानके दर्शन कर धोर पाप और 
जन्म-कर्मके बन्धनोंसे छूट जाओगे ! वै्णरके इन वचनोंको सुनकर 
नरोत्तमने मन्दिरमें प्रवेश करके देखा कि भग्वान्‌की मूर्तिकी जगह 
वह ब्राह्मण-वेषधारी विष्णु उसी रुपमें पग्मासनसे बैठे हुए हैं । 
नरोत्तमने उनको देखते ही मस्तकद्गारा प्रणाम कर उनके चरण 
पकड़ लिये और कहा, हे देवेश ! में आपको पहले पहचान न 
सका । भत्र आप मुझपर प्रसन्न होश्ये, हे प्रभो ! मैं इस छोक और 
परलोकों आपका दास बना रहूँ | हे मधुसूदन ! मुझपर कृपाइ्ट 
कीजिये | यदि वास्तव आपकी मुझपर कृपा है तो अपने खरूपका 
मुझे दर्शन कराइये ।! भगवानने कहा, 'हे भूदेव ! तुम्हारे प्रति 
सर्वदा ही मेरा केह है । ज़ेहक्े वश होकर ही मैं भक्तोंको दर्शन 
दिया करता हूँ । पुण्यात्मा पुरुषोके एक वारके दर्शन, स्पर्श, ध्यान, 
कीर्तन भर सम्भाषणसे ही पुष्य-लोकक्ी प्रात होती है। उनके 
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स्वथि-सहसे तो सारे पाप छूट जाते हैं और अन्त वह उनका:सड्ठ - 
करनेवाहत मुझमें मिठ जाता है । तुम मेरे भक्त हो, बक-वपसे तुम्हे 
जो पाप हुआ है उसकी निवृत्तिके लिये तुम फ़िर उसी गकके पास 

जाओ | मूक चाण्डाल 'पुण्यात्माओंमे प्रधान तीर्षहूप है। उसके 
दशन॑ और मेरे साथ सम्भाषण होनेके कारण ही तुम मेरे मन्दिर! 
आ सके हो । जो करोड़ों जन्मोतक निष्पाप रहते हैं, वही पर्मात्मा 

पुरुष भेरा दशन करनेगे समथे हो सकते हैं, अतएव अब तुम अपना 
इच्छित वर मँगे !! 


ब्राह्मणने कहा, हे सर्वश्रेकेश्वर ! में यही चाहता हूँ कि मेरा 
मन सर्वथा आपमें लगा रहे, आपके प्ित्रा और किल्हीं भी पदार्थेमे 
मेरा प्रेम न हो !” भगानने कहा, 'जब तुम्हारी बुद्धिका ऐसा 
विकास हो गया है, तब तुम्हारी इच्छा जरूर पू्ण होगी, परन्तु 
तुम्हारे माता-पिता अबतक तुम्हारी सेतरासे वश्चित हैं | तुम अपने 
माता-पिताकी सेवा कर चुकनेके बाद मुझे विलीव हो सकोगे | 
तुम्हारे माता-पिताके दुःखभरे लवे-छववे श्रार्सोकी वायुसे तुम्हारा 
तप नष्ट होता रहता है | भतख तुम पहले उनकी पूजा करों | 
जिस पुत्रपर माता-पिताका कोप पडता है उसको नरकगामी होनेसे 
में, शिव या बक्ला--कोई नहीं बचा सकते | इसलिये तुम अपने में- 
बापके पास जाकर बडे यहसे उनकी पूजा करो, तदनन्तर उनके असाद- 
से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे ।! म्रानके ये वचन सुनकर त्ाह्मण- 
ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ ! है अच्युत ! आप यदि 
मुझपर प्रसन्न हैं तो एक वार अपने दिव्यहूपका दशन कराहये |?, 
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के 
१८३ भगवान कहाँ रहते है ! 


तदनन्तर प्रसन्नदृद्य भगतरनूने प्रेमवश आह्णकों अपने खरूपका 
दर्शन कराया | आह्मणने देखा, पुरुषोत्तम हरि शह्द, चन्र, गद्ा, 
पश्न धारण किये हुए हैं | उनके तेजसे समस्त जगत पत्षिणे हो 
रहा हैं, वे ही सम्पूर्ण लोकोंके कारण हैं |! उसने दण्डबत्‌ प्रणाम 
करके गद्ृदवाणीसे कहा, 'हे अच्युत | आज मेरा जन्म सफल हो 
गया | मेरे नेत्र प्रमन्त और दोनो हाथ हात्य हो गये | मै आज 
बनन्‍्य हो गया | भाज मेरे कुलके छोग सनातन अह्यलोककों चले 
गये | मेरा समस्त मनोरथ आज पृण हो गया | परन्तु नाथ ! मेरा 
एक आश्चर्य अभी दर नहीं हुआ हैं, भूकादि सजनोने मेश पूर्व 
वृत्तान्त क्योंकर जाना और आप सुन्दर विग्रढप वर्कर मृक, 
पतिव्रता, तुछाधार, अठोहक और उस वैण्णवक्ते परम क्यों सित्य 
निवास करते हैं ? 


भगबानने कहा, 'हे ब्राह्मण | मूक चाण्डाल स्बठा अपने माता- 
पिताकी मेवामे रत हैं, शुभा नामकी ज्ली अनन्य पतित्रता हैं, तुलाधार 
सत्यवादी और सत्रत्र समठशी हैं, भद्रोहक काम, सोमकों जय कर 
चुका है तथा यह वेषाव मेरा अनन्य मक्त हैं | इनके इन गुर्णमे प्रसन्न 
होकर ही में आनन्दपूर्वक इनके घर सदा छत्मी और मस्खर्तीमहित 
निवास करता # और इन्हीं गुणोंके प्रतापसे यह लोग मंत्र बाते 
जाननेमे समर्थ हैं |! यदि हमछोग भगवानका अपने धरम निवास 
चाहते हैं तो हम भी ऐसा वनना चाहिये ( यह आख्यायिका पत्न- 
पुराणके आधारपर लिखी गयी है ) | 
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स्वागतकी तैयारी करो 


'मनमन्दिरमे मनमोहनकों बुना चाहते हो तो पहले काम, 
तृष्णा, लोभ, क्रोध, बेर, हिंसा, अभिमान, आसक्ति, विषाद और मेह- 
के दुरगन्‍धमरे कृड्ेको कोने-कोनेसे क्ाइ-बुहारकर बाहर दूर पेंक दो 
और संयम, सन्तोष, दया, क्षमा, मैत्री, अहिंसा, नम्रता, वैश्य, 
प्रसन्नता, विवेक, भक्ति और प्रेम आदि उुन्दर-सुन्दर फरढोंकों चुन- 
चुनकर उनसे मन्दिरको भीतर-बाहर खूब सजा छो ! जब सजावटमे 
कुछ भी कमर न रह जाय, तब उस थारेको जोरसे पुकारो, तुरत 
उत्तर मिलेगा और उसकी मोहिनी रूप-उटसे तुम्हारा मनमन्दिर उस्ती 
क्षण जगमगा उठेगा | 


'सरकारी नौकर अपने अफसरके, सेवक माल्किके, प्रजा राजके, 
जनता नेताके, शिष्य आचार्यके, बन्धु अपने माननीय बन्धुके और पत्नी 
अपने ग्राणाधार पतिके खागतके लिये अपने-अपने भातरोंके अनुसार 
कैसी-केसी तेयारियाँ करते है| फिर जो यम, वायु, अग्नि आदि अफसरों- 
के भी अफसर, ब्रह्मा आदि मालिकोके भी माल्कि, नारद, सनत्ुमार 
आदि नेताओके भी नेता, देवराज इन्द्र आदि सम्राठेके भी सम्राद! 
व्यास-वाल्मीकि आदि आचार्योंके भी आचार्य, वन्धुओंमे भी परम 
बान्वव और पतियोंके भी परमपति हैं | जिम्त एक हीं सब गुर्णके 
अथाह सागरती ये सत्र ढूँढें हैं, उस सर्वगुणाधारके खागतके लिये भी 
तो कुछ तैयारी करनी चाहिये । तुम्हारी देयारीका तभी पता चलेगा जब 
तुम्हारे मनमें और कुछ भी ने रहकर केवल उसका मोहन मुखद़ा देखने 
और कोमल चरण-त्पर्श करनेकी ही एकमात्र तीत्र छाब्सा रह जायगी |! 
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काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिन॑ किश्वित्फल खेप्सित 

केचित्‌ खर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः | 

अस्माक॑ यदुनन्दनाउप्रियुगलध्यानावधानाशधिनां 

कि लोकेन दमेन कि ब्रपतिना खर्गापवर्गेश्व किम ॥ 

--श्रीशट्ठुराचार्य 

'कुछ लोग प्रतिदिन सकामोपासना कर मनवाज्छित फल चाहते 
हैं, दूसरे कुछ छोग यज्ञादिके द्वारा खगेकी तथा ( कर्म और ज्ञान ) 
योग आदिके द्वारा मुफ्तिके लिये प्राथंना करते हैं, परन्तु हमे तो 
यदुनन्दन श्रीकृष्णके चरणयुगलेकि ध्यानमे ही सावधानीके साथ छो 
रनेकी इच्छा है | हमें उत्तम ढोकसे, दमते, राजासे, खर्गसे और 
भोक्षसे क्या प्रयोजन है ” 

सब्चिदानन्दपन परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बृन्दावनलीला 
अति मधुर है, आकर्मक हैं, अद्भुत है और अनिरवंचनीय है | वहों 
सभी कुछ विचित्र है, चरा चर सभी प्राणी श्रीकृष्णग्रेममें निमम्न हैं, इनमे 
भी गोपी-प्रेम तो सर्ववा अीकिक और अचिन्य है | वहाँ वाणीकी 
गति ही नहीं है, मन भी उस प्रेमकी कल्पना नहीं कर सकता | करे 
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मी कैसे, उसकी वहॉतक पहुँच ही नहीं है । मनुष्य ग्रेमकी कितनी 
ही उची-से-उँची कल्पना क्यों न करे; वह उस कह्पनातीत भखत्‌- 
प्रेमके एक कणके बराबर भी नहीं है| उस गुणातीत अभ्राइृत 'केबढ 
प्रेम! की कह्पना गुणोत्ति निर्मित प्राकृत मर कर ही कैसे सकता है 
इस अवखामें सब्चिदानन्दपन भगवान्‌ श्रीकृण्का संचिदानन्दमंयी 
गीपिका-नाम-बारिणी अपनी ही छाया मूर्तियोसे जो दिव्य अग्राकृत ग्रेम 
था, उसका वर्णन कौन कर सकता है ? अबतक जितना वन हुआ 
है; वह प्रायः अपनी-अपनी विभिन्न मावनाओंके अनुप्तार ही हुआ है | 
इस ग्रेमका असठी खरूप तो यक्तिश्वित्‌ उसीकी समझमें आ सकता हैं 
जिम्तको प्रेमपन श्रीकृष्ण समझाना चाहते हैं पर जो उसे समझ लेता 
है, वह तक्षण गोपी बन जाता है, इसलिये वह किर उसका वर्णन कर 
नहीं सकता | वास्ततरमे वह वर्णनकी वस्तु भी नहीं है | वे दोनों एक 
दूसरेका रहस्य समझते है और मनमानी ढीला करते हैं | गोपियेकि 
ग्राण और श्रीक्षण्णमे तथा श्रीकृषके प्राण और गोपियोमि कोई अन्ता 
नही रह जाता,--वे परस्पर अपने आपह्ी अपनी छायाकीं देखका 
विश्व होते हैं और सबको मोहित करते है | श्रीक्षण्ण और गोपी दो 
खर्पोगे वस्तुतः एक ही तल है | कवि कहता है-- 
क्रान्ह मये प्रानमय प्रान भये कान्हमय, 
हियमें न जानि परे कानद है कि प्रात हैं । 


भावान्‌ अपने इस तरहके भक्तके लिये कहते हैं कि वह तो 
मेरा भ्मा ही है 'आलैव मे मतम्‌ |” आता क्या है, कह उमसे 
भी अधिक प्यारा है+- 
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न तथा में प्रियतम आत्मयोनिन शहूरः | 
न च सद्ृषणों न अभ्रीर्नेवात्मा च यथाभवान॥ 
! > ( श्रीमद्धा० ११। १४। १९ ) 
है उद्धव ! मुझे ब्रह्मा, " संड्डुपंण, लक्ष्मी "व अपना आत्मा भी 
उतने प्रिय नहीं हैं, मितने तुम-मैसे भक्त प्रिय है | क्योंकि मेरा ऐसा 
भक्त मुझमें ही सन्दु१ है। उसे मेरे सित्रा और कुछ भी नहीं चाहिये! 


न पारमेप्ठथ न महेन्द्रधिण्ण्य 
न सार्वभोम न रसाम्िपत्यम । 
न योगसिद्धीरपुनभंव॑ वा 
मय्यपिंतात्मेचछति मह्विनात्यत्‌ ॥ 
निर्पप्त मुनि शान्त निरवेर. समदर्णनम्‌ | 


अनुवजाम्यह नित्य पूवेयेत्यडप्निरेणमिः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | १४। १४५ १६ ) 
इस प्रकारका मेरा प्रिय भक्त अपने आत्माक़ों मुन्नम अपित कर 
देता है, वह मुझको छोडकर अह्माका पढ, #नद्रका पद, चक्रवर्तीका 
पद, पाताछ आठिका राज्य और योगकी सिद्धियाँ आठिकी तो बात ही 
क्या है, मोक्ष भी नहीं चाहता | ऐसे मोक्ष-सन्यार्सी भक्तोंको जो सुख 
मिलता है, उसे वहीं जानते है | ऐसे इच्छारहित, मद्गतचित्त, शान्त, 
निवेर और समदर्शी भक्तोंकी चरण-रजसे अपनेको पत्रित्र करनेके लिये 
में सदा उनके पीछे-पीछे धूमा करता हूँ । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि उद्धवर्जीकों यह दुलभ पढ़ 
गोपियोंका शिष्याव ग्रहण करनेके वाद ही मिल था| जब उद्धवक्ो 
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भगवान्‌ ऐसा कहते हैं. फिर गोषियोंका तो कहना ही क्या * श्रीक्ृषण 
और गोपियेकि सम्बन्धमे जो कुछ भी ठँची-से-ऊँची सिथति अनुभवों 
आती है, वही आगे चलकर बहुत नीची मादुम होने डगती है | 


जो भगवद्गीती आज ससारका स्वभान्य ग्रन्थ है, भगवान्‌की 
दिंव्य वार्णीमें परमोपयोगी उपदेश होनेके कारण जो सबका पूज्यः 
है, उसमें वो कुछ करनेक्े लिये कहा गया है, गोपियोंके जीवनमें वे 
सत्र बातें खामाविक वर्तमान थीं | 

भगवानने श्रीमद्भगवद्वीतामें प्रिय सखा भक्त अजुनकों जो परम 
रहस्यमय सार उपदेश दिया है कि-- 

'जो सत्र मुझको व्यापक देखता है और सबको मुझमें देखता 
है, उससे में कमी अद्यय नहीं होता, और वह मुझसे कमी भद्य 
नहीं होता।' [ गीता ६। ३० ] ५ मेरे ) दृढ़निश्चयी मक्त निल्तर मेरे 
नाम-गुणका वीत॑न करते हुए मेरे ही लिये चेश करते हुए तथा 
बारार मुझ्नको ही प्रणाम करते हुए, नित्य मुझ्नमे मन लगाकर अनन्य 
मक्तिसे मेरी उपासना करते हैं |! [ गीता ९। १४ ] थे निरल्तर मुझें 
मन छागनेवाले, मुन्नों प्राणोंकों अप॑ण करनेवाले मेरे भक्त परस्पर 
मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरी ही छील ग्-गाकर सन्हुष्ट होते 
हैं और मुझमें ही रमण करते हैं, इस अकार प्रेमपृवक नित्ययुक्त 
होकर मुझे मजनेवाले भक्तोंको अपनी ईखरीय बुद्विका योग मैं का 
देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।' [ गीता १० ।९-१० | 

इसके बाद गीताका परम तत्त परम गेप्य रत बतढाते हुए 


भावानने अजजुनसे कहा पा--' 2 0 
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मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याज़ी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोषसि में ॥ 
सर्वधमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरण बज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षय्रिष्याम्रि मा झुचः ॥ 
( १८। ६५-६६ ) 
(तू केबल मुझमें ही मन अप॑ग कर दे, मेत ही बक्त हो, मेरी 
ही पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर, फिर दे मुन्नकों हीं प्राप्त 
होगा, यह में तुओ सत्य प्रतिन्ना करके कहता हूँ, क्योंकि 6 मेग 
अति प्रिय सखा है| सत्र वर्मोक्ों छोड़कर व्‌ केवछ एक मेरे ही 
गरण हो जा, मे तुझे सब पापोसे छुडा दूँगा, त्‌ चिन्ता ने कर |! 


गेपियोंके आचरणम ये सारी वातें शोतप्रोत ही नहीं, वन्कि 
बढ़ी हुई थी | काएण, उपदेशमें उतनी बातें आ ही नहीं सकती जितनी 
आचरणमें आती हैं | फिर अर्जुनकों तो रेसा बननेक्े लिये उपदेश दिया 
जा रहा था, परन्तु गोपियों भगवानकी वनी-वनायी मक्त थीं। मगवानूने 
खयं अपने श्रीमुखसे उनकी बडाई करते हुए कहा हैं-- 
निजाइमपि या गोप्यो ममेति समुपासते | 
ताभ्य। परं न में पार्थ निमृग्रेममाजनम्‌ ॥ 
सहाया गुरबः शिष्या भुजिष्या वान्धवाः स्लियः । 
सत्यं बदामि ते पार्थ गोप्यः कि मे भवन्ति न ॥ 
मन्माहात्य्य॑ मत्सपर्यो मच्छुद्धां मन्मनोगतम । 
जानन्ति गोपिकाः पा नान्‍्ये ज्ञानन्ति तत्त्तत, ॥ 
हे अर्जुन ! गोपियों अपने अट्ठोकी सम्हाठ उमडिये करती है 
कि उनसे मेरी सेवा होती हैं, गोपियोंकों छोड़कर मेग निगढ प्रेमपात्र 


भगवच्चर्या भाग ! के 


और कोई नहीं है । वे मेरी सहायिका हैं, गुर हैं, शिष्या है, दासी 
है, बन हैं, प्रेत हैं, कुछ भी कहो, सभी है | मैं सच कहता हूँ 
कि गोपियों मेरी क्या नहीं हैं ! हे पार्य ! मेरा माहात्य, मेरी पूजा, 
मेरी श्रद्धा और मेरे मनोरथकों तत्तसे केवल गोपियों ही जानती हैं 
और कोई नहीं जानता ” 


गोपियेंके मतमे इहलोक और परलोकके किसी भी भोगकी 
कामना नही थी, इन्द्रियका कोई विषय उनके मनको आकर्षित नहीं 
कर सकता था, उन्होंने अपने मनोंकों श्रीकृष्ण मनमे और अपने 
प्राणोको श्रीक्ृष्णके प्राणोंमे विढीन कर दिया था | वे इसीलिये जीवन 
धारण करती थीं कि श्रीकृष्ण बैसा चाहते थे | उनका जीवन-मरण, 
लोक-परलोक सब श्रीकृष्णकी हष्छाके अधीन था, उन्होंने भपनी 
सारी इच्छाओंको श्रीक्ृष्णकी इच्छामे मिला दिया था | भाग्ान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने एक दिन एकान्तमें प्यारे उद्भजीसे कहा-- 


ता मम्मनस्का मठ्माणा मद्थे त्यक्तदेहिकाः । 
ये त्यक्तोकधमोौश्र मदर्थ तान विभम्यहम्‌ ॥ 
मयि ताः प्रेयसां श्रेष्ठ दूरस्थे गोकुलल्लियः। 
सरतत्यो5ज्ष विमुद्यन्ति विरहोत्कप्व्यविहलाः ॥ 
धारयन्त्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान्‌ कथश्चन। 


प्रत्यागमनसन्देशेवह्वष्यो में. मदात्मिकाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४६ | ४-६ ) 


है उद्भव ! गोपियोंने अपने मन और प्राण मेरे अंपण कर दिये 
है, मेरे लिये अपने सारे शारीरिक सम्बन्धियोंकी और छोकझ॒जंके 
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मावनोंकी त्याग कर वे मुझ्नम ही अनुग्क हो रही हैं, मे ही उनके मुख 
और जीबनका कारण हूँ, गोकुछ्की उन ब्रियोंको में प्रिय-मे-प्रिय हैं, 
पेरे दूर रहनेके कारण वे मेरा स्मरण करती हुई मेरे विरहमे अत्यन्त 
दी विहुल और विमोहित हो रही हैं | मरे शीघ्र गोकुछ णव्नेके 
सन्देशके भरोसे ही अपने आत्माकों मुझ समर्पण कर देनेवाली वे 
गोपियाँ बड़ी कठिनतासे किसी प्रकार जीवन वारण कर रहीं है |! 


गेपियोंका हृदय शीक्षण्णमय हो गया था, वे खाते-पीते, सोते- 
जागते, चलते-फिरते, घरका काम-काज करते, सव समय एक श्रीक्ृण्ण- 
को ही देखती और उन्हींके गुणोका स्मरण कर-करके आँसू वहाया 
करती थीं | भागतम कहां हैं-- 
या दोहने5वहनन  मथनोपलप- 
प्रहेह्ननाभंसदितोक्षणमाजनादों..] 
गायन्ति चेनमनुस्कथियो5श्रुकप्ख्यो 
घ्रन्या श्रजश्रिय उरुक्रमच्रित्तयानाः ॥ 
(१० | ४४ | १५) 
'जो गोपियाँ गौओंका दूध दृह्त समय, वान आदि कूटते समय, 
दह्दी विछोते समय, आँगन लीपते समय, वाल्कोंकों झुझते समय, रोते 
हुए बच्चोंकों छोरी देते समय, बरोमे झादू देते समय, ग्रमपूण चित्त 
ऑँखेंम आँसू भरकर गद्ढद वाणीसे श्रीकृष्णका गान किया करती हैं, 
उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेगित करनेवाढी गोपरमणियोंकों वन्य हैं !! 


यह गोपीम बड़ा ही पत्रित्र है, इसमें अपना स्वेश्न प्रियतमके 
आरणोमें न्योछावर कर देना पड़ता है | मोक्षकी इच्छा और तरकका 
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भप--दोनोसे ही मुख मोड़ लेना पड़ता है | प्रियतम श्रीक्ृष्णका 
प्रिय कार्य करना ही जीवनका एकमात्र उद्देश्य वन जाता है | दूसरेके 
दवा मुझे छुख मिले, मेरी इन्दियोंकी और मनकी तृप्ति हो, इसका 
नाम 'काम! है, चाहे वह भाव भगवानते प्रति ही क्यों न हो और 
मरे द्वारा मेरा प्रियतम सुखी हो, इसीमें मं सुखी होउ!, इसका नाम 
भ्रम! है; काम भोगके लिये और प्रेम परमाममके लिये हुआ करता 
है | कियानुराग ही काम है और भखदनुराग ही प्रेम है | यह प्रेम 
बढ़ते-बढ़ते जब ग्रेमीको प्रेमास्पद भगवानका प्रतिबिम्ब बना देता है 
तभी ग्रेम पृणताके समीप पहुँचता है । अ्ीचैतन्यचरिताधृतमे 'काम' 
और भ्रेम! का भेद बताते हुए कहा है-- 


कामेर तात्पय निञ् संभोग केवल । 

कृष्ण-सुख तात्पय प्रेम तो प्रबल ॥ 
लोकघम, चेदधर्म, देहधर्म, करम। 

लज्ञा, पैये, देह-सुख, आत्म-सुख मम ॥ 
स्वेत्याग करये, करे कृष्णेर भजन | 

कृष्ण-खुख हेतु करे प्रेमेर सेवन ॥ 
अतएव काम प्रेमे बहुत अन्तर । 

काम अन्धतम, प्रेम निमेल भास्कर ॥| 


प्रमीकों तो ग्रमास्पद मग्वानके इछ्चितानुसार छोकपरम, वेद- 
धर्म, देहथर्म और सारे कर्म तथा छजा, वैय,शरीर-सुख, आत्ममुख 
आदि सबका त्याग कर देना पड्ता है | जो छोग कहते हैं कि 
ऑक्ष्णप्रेमों त्याग और वेशाग्यकी आवश्यकता नहीं, वे बहुत ही 


अत 
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भूलते हैं | श्रीक्ृष्गप्रेमकी प्रात्तिका आधार तो श्रीक्ृण्णाय सर्वश्च- 
त्याग ही है--तभी श्रीक्ृष्णहप परमशान्ति प्राप्त होती है--- 
त्यागाच्छानिरनन्तरम्‌ |( गीता ११। १२) 


जब्रतक विपयोभे मन रहता है तबतक तो भगवावका प्रेमपृवेक 
निरन्तर चिन्तन ही नहीं हो सकता, फिर समपंणकी तो वात ही 
कहाँ है ? यह श्रम हैं कि छोग विपयासक्त चित्तसे विषयोका सेवन 
करते हुए अपनेको भगवानका प्रेमी और गोपीग्रेमके कहने-सुनने 
और तदनुप्तार आचरण करनेका अधिकारी मान बेठ्ते हैं, उसीमे 
उनका पतन होता है । परमवेराग्यवर्ती श्रीकृष्णगतग्रागा श्रीगोपियोके 
सम्बन्धमें श्रीचेतन्य-चरितामृतमें कह्दा है-- 
निजेन्द्रिय-खुख-द्ेतु कामेर तात्पय। 
कृष्ण-सुखेर तात्पय गोपीभाव वये ॥ 
निमेन्द्रिय-सुखवाब्छा नहे गोपीकार । 
कृष्ण-सुख-हेतु करे संगम विहार ॥ 
आत्म-सुख-ढु/ख गोपी ना करे विचार | 
कृष्ण-सुख-हेतु करे सब व्यचहार ॥ 
कृष्ण विना आर सब करि परित्याग | 
कृष्ण-सुख-हेतु करे शुद्ध अनुराग ॥ 


श्रीक्ृष्ण-सुखके लिये शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपीभाव 
है । ऊपर कहा गया है कि श्रीकृष्णप्रेमी नरकके मयकी भी परवा न 
कर प्रियतम भगवानका प्रिय कार्य करता हे | इसमे कोई यह ने 
समझे कि वह ऐसा दुष्कर्म भी करता है जिससे उसको नरकका भागी 


भ० च० भां० १-]३०- 
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होना पडे |! बात यह है कि वह मोक्ष-भोग या खग-तरककी वातको 
स्मरण ही नहीं करता. वह तो श्रीकृष्णणतचित्त रहता है | उसके 
मन, प्राण और बुद्धि तो श्रीकृष्णमे तल्लीन हो जाते हैं । ऐसे भ्तपे 
किसी भी दुष्कर्मकी सम्भावना ही कैसे हो सकती है ? श्रीमग्ानूरे 
पाप था दुष्कर्म हो तो उससे भी हों; क्योकि उसने तो सारी विधया- 
सफ्तिको छोडकर अपने मतको भगवानका मन बना दिया है | इस 
दशा भगवानके मनमे आसक्तिवश पापका भाव आवे तो उसके भी 
आते | भगवानके द्वारा पाप-पुण्य होते नहीं, इसलिये भक्त भी पाप- 
पुण्य अलग ही रहता है । 


अमृत चाहे विषका काम कर दे, शीतल जह चाहे जगतुको 
भस्म कर दे, परलु श्रीक्ष्णप्रेमी मक्तसे दुष्ट कर्म कद्रापि नहीं हो 
सकता | अतएव गोपियोके कार्यो्मे पाप देखना हमारे चित्तकी पापमंयी 
वृत्तिका ही फल है । थोड़ी दूरपर बातें करते हुए जवान बहिन-भाईकी 
निर्दोष हँसी और बातचीतमें भी कामीको कामके दरशन होते है | 
इसी प्रकार हम भी गोपीग्रेममे काम देखते हैं । वास्तवमे वहाँ तो 
काम था नहीं, गोपीग्रेमके सच्चे अनुयायियोंमे भी काम-गन्धका नाश 
हो जाता है । श्रीवैतन्य महाप्रभु इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है | वहों 
तो केबल कृष्ण-ही-कृष्ण रह जाते हैं। उनके मन या नेत्रोंके सामने 
दूसरी चीज न तो 5हरती है और न आती ढी है। कविने क्या 


सुन्दर कहा है-- 


कानन दूसरो नाम सुने नहिं एकदि रग रँगो यह डोरो। 
धोसेहु दूसरो नाम कढ़े रसना मुख वॉधि हृलाहल बोरो ॥ 


८ 


१९५ मोक्ष-संन्यासिनी गोपियोँ 


ठाकुर चित्तकी बृत्ति यही हम केसेहु टेक तर्ज नहिं भोरों। 
बावरी वे मँखियों जरि जायें सो सॉवरों छाड़ि निहारति गोरों ॥ / 

उन्हें त्रिभुवन श्याममय दीखता है | उनकी सारी इन्द्रियाँ केरल 
श्रीकृणको ही विषय करती हैं | 


भग्वानके आदेशसे उद्धवजी बजमें आकर गोपियोंकों समझाने 
लो | उन्होंने अनेक उपदेश दिये, परन्तु गोपिकार्भोके ग्रेमको देखकर 
उनकी सारी ज्ञानगरिमा गल गयी ॥ थे प्रेमके निर्मल प्रवाहमें बह गये । 


गोपियोनि कहा--- 


स्याम् तन, स्थाम मन, स्याम है हमारों धन, 
,... आरठो जाम ऊधो हमें स्थामहीसों काम है । 

स्पाम दिये, स्पाम जिये, स्याम विन्नु नाहि तिये, 
ऑधेकी-सी छाकरी अधार स्यामनाम हे ॥ 

स्याम गति, स्याम मति, स्याम ही है प्रानपति, 
स्पाम सुखदाई सा भलाई सोभाधाम है। 

ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आये दोरे, 
ज्ञोग कहाँ रखें, यहाँ रोम-रोम स्याम है ॥ 


भरे, यहाँ तो श्यामके तिव्रा और कुछ है ही नही, सारा हृदय 
ते उससे भरा है, रोम-रोममे तो वह छाया है | सोते-वेठते कभी साथ 
तो छोड़ता ही नहीं, फिर बताओ तुम्हारे ज्ञान और थीगको रक्खें कहाँ '-- 
नाहिन रहो हियमे ठोर। 
नदनंदन अछत केसे आनिये उर ओर ॥ 


चलत चितवत दिवस जागत खुपन सोवत रात। 
हृदयते वह स्याम मरते छिन न इत-उत जात ॥ 


नह 
नै 


हक 3 संस्यासिनी हा गायदां रे 
१९5५ पमात्न-सस्यासना गापद 
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भगवच्चचों भाग १ १९६ 
कहत कथा अनेक ऊधो लोक-छाज दिखात। 
कहा करो तन प्रेम पूरन घटन सिंधु समात॥ 

तुम्हीं बताओ, क्‍या किया जाय | वह तो हृदयमे गड़ गया 
है और रोम-रोममें ऐसा अड़ गया है कि किसी तरह निकल ही नहीं 
सकता; भीतर भी वही और बाहर भी सर्वत्र वही ! 


उरमे माखनचोर गड़े। 
अब केसे निकर्से वे ऊधो तिरछे आन भड़े॥ 
उद्धव चक्रित हो गये | सबसे अधिक आश्चर्य तो उन्हें तब 
हुआ जब गोपी-कृपासे उन्होंने श्रीगोपीनायको गोपियोंके बीच सका 
अपनी आँखोके सामने देखा । 


महात्मा सूरदासजी कहते हैं-- 

लखि गोपिनको प्रेम नेम ऊधोको भूल्यों। 

गावत गन गोपाल फिरत कुजनमें फ़ूल्यों॥ 

खिन गोपिनके पग परे धन्य तुम्हारों नेम। 

धाध्धाइ द्रुम मेंटहीं ऊधों छाके प्रेम ॥ 

उद्धवजीकी विचित्र दशा हो गयी, आये थे ज्ञान देकर उनका 
विर्हानल बुझाने--गुरु बनकर उन्हें योगकी दीक्षा देने, पर अब 
तो चेढे बनकर पुकार उठे-- 


उपदेसन आयो हुतो, मोहि भयो उपदेस। 
चेला बनते ही उन्होंने मथुराका राजवेत् त्याग कर गोपी-पद- 
पुडुज-पराग गोपका वेष धारण कर लिया और उसी वेपमें वे भगवान- 
के पास पहुँचे, इस समय उन्हें यह होश नहीं था कि मैं यहुब॑ंशी 


अप ् 


१९७ मोक्ष-सन्यासिनी गोपियों 
उद्धव हूँ, वे अपनेको गोपियोके चरणोंका चाकर समझते थे, जगत॒को 
भी इसी रूपमे ठेखते थे, अतरव भगवान्‌ श्रीक्षप्णको भी वे यदुनाय 
कहना भूल गये और गोपीनायके नामसे ही पुकारने ढगे-- 


ऊधो जदुपति पे गये, किये गोपकों भेस॥ 
भूले जदुपति नाम, क्यो गोपाल गुसोई | 
एक वार ब्रज जाएु देहु गोपिन दिखराई॥ 


उद्भव कहने लगे--हे गोपाछ, हे गोपीनाथ | एक बार चलो 
न व्रजको ? उस ग्रेमलेककों छोड़कर यहाँ इस रूखी-सूर्खी मथुरामें 
कहाँ आ बसे 
वृंदावन सुख छाड़िके, कहों बसे हो आय! 
प्रेमसिंधु हरि जानिके ऊधो पकरे पाय॥ 
सुमिरत ब्रजको प्रेम, नेम कछु नाहिन भावे। 
उमग्यो नेनन नीर वात कछु कहत न आवे ॥ 
उद्धव भग्वानके पैर पकड़कर फुफकार मारकर रोने छगे, 
भगवान्‌ भी प्रेमबिहल हो जमीनपर गिर पडे और फिर अपने पीताम्बरसे 
ऑसू पोते हुए बोले---'बाह, तुम तो खूब योग सिखाकर आये उद्धव |! 
सुर स्याम भूतल गिरे रहे नेन जल छाइ। 
पाँछि पीत-पट्सां, कह्यो--“भल आये जोग सिखाई! ॥ 
भगवानने कहा--उद्धव | देखा, तुमने गोपबालओका निर्मल 
विशुद्ध, अहैतुक और अनन्यप्रेम | इसीलिये मैं उन्हें क्षणमर नहीं भूल 
सकता |! पन्‍्य | इसी प्रसड्मे तज-रस-रसीले श्रीनन्ददासजी कहते हैं--- 


भसगवज्चचों भाग ! १९८ 
उद्धवजीने कहा--- 


करुनामयी रसिकता है तुम्हरी सब झूठी। 
जवहीलों नहिं छख्यो तबहिलों वॉधी मूठी ॥ 
में जान्यों ब्रज जायके तुम्हरों निरय रूप। 
जो तुमको अवलंबही वाको मेलो कूप॥ 
कोन यह धर्म है ! 


पुनि-पुनि कहे, अहो चलो जाय वृंदाबन रहिये । 
प्रेम-पुंजकों प्रेम जाय गोपिन संग लहिये॥ 
और काम सब छाढ़िके उन लोगन सुख देहु। 
नातरु टृत्यो जात है अब ही नेह-सनेहु ॥ 


करोगे फिर कहा ! 
उद्भवजीके शब्द सुनकर भावानकी क्या दा हुई ? हुविये 
श्रीनन्ददासजीके ही मुखारबिन्दिसे-- 


सुनत सखाके बैन नेन भरि आये दोऊ। 
बिबस प्रेम-आवेस रही नाही छुधि कोऊ॥ 
रोम-रोम प्रति गोपिका दे रहे सॉवर गात। 
कलप-सरोरुह् साँवरो, त्रजवनिता भई पात ॥ 
उरझ्ि अँंग-अंग ते । 


फिर किसी तरह सचेत होकर भगवानने कहा-- , 


हो सचेत कहि भलो सखा पठयो सुधि ला्वन। 
अवगुन हमरे आनि तहाँते लगे बतावन॥ 
मोमें तिनमें अंतरो पक्नों छिन भर नाहि। 
ज्यों देखी मो माहि ते, त्यां में तिनहीं माहि॥ 
| तरंगन वारि ज्यों | 


१५९ मोक्ष-सन्यासिनी गोपियों 


इसके बाद भगयानने अपना गोपीरूप दिखलाकर उद्धवका भ्रम 
दूर किया-- 

गोपीरूप दियाई तने मोहन बनवारी। 

ऊधों भ्रमष्टि नियारि डारि मुस मोहकी जागी॥ 

अपनो रूप टिसाइझ छीन्‍हों बहुरि दुराय। 

नन्‍्दरदास पावन भयों ज्ञो यह छोटा गाय ॥ 
प्रमरस-पुजनी | 
यह ते गद्धांमे किया जा सकनेवाला वर्णन है | बस्तब्िक गोप॑ग्रेम 
तो इससे बहुत ऊँचा ह | कुठ महानुभावोकी बारणा है कि गोपियोंका 
भगाने प्रति वही प्रम था जो कान्ता--श्ीका अपने खामीके 
प्रति होता है | कुछ सज्जन कहते हैं कि यह वात नहीं है, जेसा 
परकीया- -परायी त्रीका ग्रेम अपने जारके प्रति होता हैं पैसा प्रेम 
गोपियोंका था | मेरी समझसे ये दोनों ही उदाहरण गोपीप्रेमके लिये 
पूरे लागू नहीं होते | यह सच्य हैं कि कान्ताप्ात्रें शान्‍्त, दास्य, 
सस्य, वात्सल्यका समावेश हो जाता है | पतिव्रता त्री अपना नाम, 
गोत्र, जीवन, वन-वर्म मभी कुछ पतिक्रे अपणकर प्रत्येक चेश पति- 
के ढिये ही करती है और पतिके सम्बन्धियोंकी सेवामे शान्तभावष, 
पतिकी सेवामे दास्यमाव, पतिके साथ परामश करनेगे सख्यभाव और 
भोजनादि करानेमे वात्सल्यभाव रखती है तथा अपना शरीर और मन 
सब भॉति नि सकोचछूपसे पतिके अप॑ण कर देती है, परन्तु म्ानके 
प्रति गोवियोंके समान केबछ प्रेममूर्ति शुद्ध भागवत जीबोंका जो प्रेम 
होता है वह तो कुछ विलक्षण ही द्वोवा है। ऐसे ही परकीयाका 
भाव भी सर्वाह्पूण नहीं है। परकीयाके प्रेमकी इतनी ही बात 


गोपी-प्रेम 


कहा 'रसखान' सुख-सपति सुमार महँ, 
कहा महाजोगी है छूगाए अंग छारको | 
कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, 
कहा जीत लीन्हे राज सिंधु वायपारकों ॥ 
जप वार-बार, तप-संजम, अपार ब्रत, 
तीरथ हजार भरे | बूझ्त लवार को ! 
सोद है गवॉर जिहि कीन्हों नाहि प्यार, नाहि 
सेयो दरवार यार नदके कुमारकों॥ 
कंचनके मदिरन दीठि ठहरात नाये, 
सदा दीपमाल छाल रतन उजारेसों। 
और प्रभुताई सव कहाँ लो बखानों, प्रति- 
हारिनकी भीर भूप टरत न ढारेसों ॥ 
गंगाजूम॑ न्हाय मुकताहल छुटाय, वेद-- 
वीस वार गाय ध्यान कीजे सकारेसों | 
ऐसे ही भये तो कहा कीन्हों 'रसखान' जुपै, 
चित्त दे न कीन्ही प्रीति पीत पटवारेसों ॥ 


हक गोपी-प्रेम 
गोपी-प्रेम” पर कुछ भी लिखना वस्तुत, मुझ-सरीखे मनु यक्रे छिये 
अनविकार चर्चा हैं | गोपी-प्रेमका तत्त वहीं प्रेमी भक्त कुछ जान 
सकता हैं जिसको भगयानकी हादिनी शक्ति श्रीमर्त राषिकाजजी और 
आनन्द तथा प्मक्रे दिव्य समुद्र भग्ान्‌ संचिदानन्दघन परमात्मा 
श्रीकृष्ण खय क्ृपापूर्वक जना दें | जाननेवाटा भी उसे कह वा लिव 
नहीं सकता, क्योंकि गोप-प्रेम” का प्रकाश करनेवाढी भगवानकी 
वृन्दावनलीठा सबंथा अनिर्वेचनीय है | वह कल्पनातीत, अद्ैकिक 
और थ्राक्नत है | समत्तत्रजवार्मी भग्वानके मायामुक्त परिकर है और 
भगानकी निज आनन्दशफ्ति, योगमाया थीराविकार्जीकी अध्यक्षताम 
भगवान्‌ श्रीक्षणकी मधुरठीठाम योग ठेनेके लिये व्जमे प्रकट हुए 
हैं | जम प्रकट इन महात्माओंकी चरण-रजकी चाह करते हुए 
सृष्टिकर्ता तह्मा खय कहते हैं--- 
तदस्तु मे नाथ स भूरिमागो 
भवेष्न्न वान्यत्र तु वा तिस्थाम। 
य्रेनाहमेको5पि अवज्नानां 
भूत्वा निपेषे तव पादपल्लवम्‌॥ 
अहो भाग्यमहों भाग्यं नन्‍्दगोप्॒जोकसाम । 
यन्मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
तद्भूरिभाग्यमिदद जन्म करिमप्यटव्यां 
यद्दोकुलेषपि कतमाडप्रिरजो5भिपकम । 
यज्ञीवितं तु निखिल भगवान्‌ मुकुन्द- 
स्त्वचापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेंच ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १४ | ३० ३२ २४ ) 


के 
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है ग्रभो ! मुझे ऐसा सौभाग प्राप्त हो कि मे इस जन्ममे अथवा 
किसी तियक्‌ योनिमे ही जन्म लेकर आपके दासोमेसे एक होएेँ, 
जिससे आपके चरणकमठोकी सेवा कर सकें अहयो | ननन्‍्दादि 
ब्रजवासी धन्य है, उनके धन्य भाग्य हैं, जिनके सुहृद परमानन्दरूप 
सनातन पूर्ण खयं आप हैं | इस घरातलुपर अजमे और उसमे भी 
गोकुलमे किसी कीडे-मकोडेकी योनि पाना ही परम सौभाग्य है जिससे 
कभी किसी अजवासीकी चरण-रजसे मस्तककों भभिषिक्त होनेका 


सोभाग्य मिले |! 


जिन ब्जवासियोकी चरण-धूलिको बह्ा चाहते हैं, उनका कितना 
बडा महत्त्व है ! ये अजवासीगण मुक्तिके अधिकारकों ठुकराकर उससे 
बहुत गे बढ़ गये हैं | इस बातको खय अह्याजीने कह है कि 
क्षखन्‌ ! मुक्ति तो कुचोंमे विष लगाकर मारनेको आनेबाढी पूतनाको 
ही आपने दे दी | इन ग्रेमियोंकों क्या वही देगे--इनका तो आपको 
ऋणी बनकर ही रहना होगा / और भगवानूने खय॑ अपने अ्रीमुखसे 
यह खीकार भी किया है । आप गोपियेंसे कहते हैं- 


न पारये5ह॑ निरबयसंयुजां 
खसाधुकृत्यं विवुधायुषापि व१ | 
या. मामजन्‌ इुजरगेहरहुला: 
संवृदच्य तद्दः प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३११। २२ ) 


है प्रियाओ ! तुमने घरकी वड़ी कठिन वेड़ियोंकोी तोड़कर मेरी 
खेत वी है; तम्हारे इस साधुकारयका मैं देवताओंके समान आयु भी 


२०५ गापी-प्रेम 


ब्रदल्य नहा चुका सकता | तुमही अपनी उठारतामे मुझे उक्रण करना |! 
महात्मा नन्ददामंजीक्री रचताम भखान्‌ कहते है-- 


तथ बोले ब्रजराज-कुवर हों रिनी तुम्हारों। 
अपने मनते दूरि करो किन दोप हमारों ॥ 
कोटि कलप छगि तुम प्रति प्रति उपकार करो जी | 
है मनहरनी तरुनी, उरिनी नाहि तवों तो ॥ 
सकल विस अपब्ृस करि भो माया सोहति है । 
प्रेममयी तुम्हरी माया सो मोहि मोहति है ॥ 
तुम जु करी सो कीठ नकरे सुनि नवल किसोरी । 
लोक-वेदकी सुदृढ़ संखछा तन-सम तोरी ॥ 


सारे ससारके देव, मनुष्य, गन्वर्व, अछुर आदि जीबोंकों कर्मोकी 
वेडीसे निरन्तर बॉचे रखनेवाले सचिदानन्द, जगन्नियन्ता प्रभु गोपी 
यगोढाके द्वारा ऊखहसे बँव जाते हैं | सारे जगतको मायाके खेलगमें 
सा रमानेबाले मायापति हरि गोपवालकॉसे खेले हारकर खय थोड़े 
बनकर उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाते है | उन त्रजवासी नर-नारियोंको 
धन्य है | एक दिनकी बात है--यशोदाजी धरकें आवश्यक काममे 
लग रही थीं, वालक्ृण्ण मचढ गये और बोले, मैं गोद चढ़ गा। 
माताने कुछ ध्यान नहीं दिया | इसपर खीझकर आप ढगे रोने और 
ऑगनमे लोटने | इतनेहीमे देव्िं नारद भगवानूकी वाल-छीवओंको 
टेखनेकी ढाठ्सासे वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने देखा, सचराचर विश्वके 
खामी परम आनन्दमय भगवान्‌ माताकी गोद चढनेके लिये जमीनपर 


हज हट 
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गणना. 


किनरी बहुर अरु वहुर गंधरवनी, 

पंनगनी चितवन नहीं मॉँझ पावें॥ 
देत करताल वे छाल गोपाल्सों, 

पकर ब्रजवाल कपि ज्यों बचाव ॥ २॥ 

४ अर अं ५ 

5 
बन कहि लोने पुनि चाहि रहत बदन हँसि, 

खभुज बीच ले हे कलोहे॥ 
धामके काम ब्रज़बाम सब भूल रहीं, 

कान्ह बलरामके संग डोलें॥ ७॥ 
सूर गिरधरन मधु चरितमधु पानके, 

ओर भ्रमरित कछु आन छागे॥ 
ओर खुल रंककी कौन इच्छा करे, 

मुक्तिह लोनसी खारी लागे॥८॥ 


गेपियोंकी चरण-रज पानेके लिये तजमें रुतागुल्मौषधि बननेके 
इच्छुक और मोपियोंका शिष्य ग्रहण करके गोपीभावकों प्राप्त हुए 
भक्त उद्भवसे खयं भगवान्‌ने कहा है-- 


न तथा में प्रियकम आत्मयोनिन शड्डुरः । 
न च सडर्षणो न भ्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० ११। १४ | १५ ) 
हे उद्धव | मुझे बह्मा, संडण, व्क्ष्मी और अपना भाक्मा-- 

ये भी उतने प्रियतम नहीं हैं जितने तुझन-जसे भक्त प्रियतम हैं | 
इससे गोपियोके महलकी किश्वित्‌ कनपता हुई होगी | भगवान्‌- 
की ऐसी प्रियतमा गोपियेंके प्रेमका वर्णन मुझ्न-जमा मनुष्य कंसे कर 
सकता है ? परम वेशाग्यकी श्राप होंनेपर कहीं ग्रेमका अधिकार 


हर 


२०९ गोपी-्रेम 
मिलता हैं और उस दिव्य प्रम-राय्यम प्रवेश कर चुकनेवराले महात्माओ- 
के प्रसादसे ही दुगम ग्रमपथपर अग्रमर द्वोकर भक्त उस ग्रेमामृतका 
कुछ आखाद प्राप्त क'ः सकता हैं | यह सावनसापेक्ष हैं | केवल 
अध्ययन या ग्रन्थ-पाठमे वहातक पहुँच नहीं हो सकती | तथापि 
भगवक्पामे 2वर-उथरसे जो दुछ बातें मातम हुई है उन्हीका कुछ 
थोड़ा-सा भात्र सक्षेपमत लिखनेकी चेष्टा यहाँ की जाती हैं | भाग्यवान्‌ 
पृज्यपाद ग्रेमीजन क्रपापूवंक अपराध और थ्रृष्ठता क्षमा करेंगे | 
प्रेमफा सरूप 

गोपी-प्रमका रहस्य जाननेसे पहले ग्रेमतत्तपर कुछ विचार 
करना आकञयक हैं | प्रेम वस्तुत, वाणीकी वत्तु नहीं है, जिसका 
वर्णन वार्णसे हो सकता हैं, वह तो ग्रेमका अत्यन्त स्थूठ बाहरी 
स्वरूप है | प्रेम हृदयमें रहता हैं और ग्रमीको ग्रेममय बना डालता है| 





भगवान्‌ श्रीरामने श्रीजानकीजीके पास यह प्रेमसन्देश 


भेजा था-- 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एक मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पा्ही । जाजु प्रीति रख एतनेहि माही ॥ 
तुम्हारे और मरे ग्रमका तत्त केवढ एक मेरा मन जानता है 
और वह मन सदा तेरे पाप्त रहता है | ग्रेममें खार्थके लिये जरा-सी 
भी जगह नहीं हैं | जहाँ कुछ भी पानेकी वासना है वहाँ प्रेमके 
पत्रित्र आसनको काम कलझ्डित कर रहा है । ग्रेममें देना-दी-देता है, 
लेने वा पानेकी कत्पना भी नहीं है । ग्रेम सदा बढ़ता ही रहता 
है | प्रेमी कमी यह मान ही नहीं सकता कि मुझमें पूरा प्रेम है | 
भ० च० भा० १-१४-- 


9७: 
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किनरी वहुर अरु बहुर गंधरवनी, 
पंनगनी चितवन नहिं माँझ पावे ॥ 
देत करताल वे छाल गोपाल्सों, 
पकर व्रज़वाल कपि ज्यों नचावे ॥ २॥ 
४ > ४ ४ 
वैन कहि लौने पुनि चाहि रहत ददन हँसि, 
खभुज बीच ले ले कलोले॥ 
धामके काम प्रज़्वाम सब भूल रहीं, 
कान्ह बलरामके संग डोले॥ ७॥ 
सूर गिरधरन मधु चरितमधु पानके, 
अमरित कछु आन छागे॥ 
और खुख रंककी कौन इच्छा करे, 
मुक्तिह लोनसी खारी छागे॥८॥ 


गेपियोंकी चरण-रज पानेके लिये अजमें व्तागुल्मौषधि बननेके 
इच्छुक और मोपियोंका शिष्यत्र ग्रहण करके गोपीमावको प्राप्त हुए 
भक्त उद्भवसे खय भगवानूने कहा है-- 


न तथा में प्रियवम आत्मयोनिन शड्ढरः | 


न थे सटूर्षणो न भ्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। १४ | १५ ) 


है उद्धव ! मुझे बह्मा, सईअण, लक्ष्मी और अपना आ्मा-- 
थे भी उतने प्रियतम नहीं हैं जितने तुझ्न-जसे भक्त प्रियतम हैं |? 
इससे गोपियोंके महलकी किश्विव कन्यना हुई होगी | भगवानू- 


की ऐसी प्रियतमा गोपियेकि प्रेमका बन मुझ्न-गंसा मनुष्य कैसे कर 
हे सकता है ? परम वराग्यत्री प्राप्ति होनेपर कहीं ग्रेमका अधिकार 


२०९, गाषी प्रेम 





मिलता हैं और उस दिव्य प्रेमेनाय्यमे प्रवेश कर चुयनेगाले महाहआाओं- 
के प्रसादमे ही दगम ग्रमपथपर अग्रमर होबर भक्त उस प्रमागत्ा 
कुछ आख़ाद प्राप्त कः सकता है | यह सावनमापेक्ष € | केवठ 
अध्ययन या ग्रन्व-पाठमे वहातक पहुँच नहीं हो सकती | तथापि 
भगवक्कपासे व्वर-उबरमे जो दुछ बातें माढ़म हुई है उ हक कुठ 
थोड़ा-सा भाव सक्षेपम्र लिखनेकी चेष्टा यहां की जाती € | भाग्यवान्‌ 
पूज्यपाद ग्रेमीजन क्ृपापूवंक अपराध और प्रष्ठता क्षमा करेंगे | 
प्रेमका स्वरूप 

गोपी-प्रेमका रहस्य जाननेसे पहले प्रमतत्लपर कुछ विचार 
करना आवश्यक हैं | प्रेम वस्तुत वाणीकी वस्तु नहीं है, जिसका 
वर्णन वार्णसे हो सकता है, वह तो प्रेमका अत्यन्त स्थूल बाहरी 
स्वरूप है । प्रेम हृदयमें रहता है और प्रमीको प्रममय बना डालता है| 


भगवान्‌ श्रीरामने श्रीजानकीजीके पास यह प्रेमसन्देश 
भेजा था-- 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जाजु प्रीति रसु एतनेहि माही ॥ 
तुम्हारे और मेरे प्रेमका तत्व केवल एक मेरा मन जानता है 
और वह मन सदा तेरे पास रहता है ॥ प्रेममें खार्थके लिये जरा-सी 
भी जगह नहीं है | जहों कुछ भी पानेकी वासना है वहाँ ग्रेमके 
पवित्र आसनको काम कनद्वित कर रहा है । प्रेम देना-दी-देना है, 
हेने वा पानेकी कन्पना भी नहीं है । प्रेम सदा बढ़ता ही रहता 
है । प्रेमी कभी यह मान ही नहीं सकता कि मुझे पूरा प्रेम है। 
भ० च० भा० १-१४-- 


भगवच्चचों भाग ! कह 


वह सदा अपनेमे त्रुटि ही देखा करता है और अनन्यमासे प्रेमासपद- 
के प्रति सदा हृदयकों भाकृष्ट रखता है | गुण देखकर अथवा किसी 
आशासे जो प्रेम होता है वह गुणोका हास देखते ही अथवा आशा- 
भह्॒की आशड्डा होते ही घट जाता है या नह हो जाता है | वह 
वास्तव ग्रेम नहीं है | वहाँ काम ही ग्रेमके नामपर राज्य कर रहा है | 


छिनहि चढ़े, छित ऊतरै, सो तो प्रेम न होय । 
अप्नट प्रेम पिजर बसे, प्रेम कहावे सोय ॥ 


अन्यत्र कहा गया है--- 
सर्वधा ध्वंसरहितं सत्यपि. ध्वंसकारणे | 
यद्भाववन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः ॥ 
ध्वसका कारण वर्तमान 'होनेपर भी जो सबथा घंसरहित है, 
इस प्रकारके परस्परके भावकों प्रेम कहते हैं | अर्थात्‌ ग्रेमास्पदका 
धन नष्ट हो गया, रूप जाता रहा, उसके सदृगुण दुगगुणोंमें परिणत 
हो गये, उसने आदर-सत्कार या ग्रेम करना छोड़ दिया, वह पंद- 
पदपर तिरस्कार करता है, हमारा अपमान करके हमारे ही सामने 
दूसरेको आदर देता है, उसमें हजारों दोषोका उदय हो गया है, 
ऐसी अवस्थामें प्रेम नष्ट होना ह्वी चाहिये | संसारमे ऐसी अवस्था हो 
ही जाती है; परन्तु इस स्थितिमें जो प्रेम कभी ध्ता नहीं, बल्कि 
दिनोंदिन बढ़ता ही रहता है, उस्तीका नाम यथा ग्रेम है | 


रसखानि कहते हैं--- 


विज्चु जोवन गुन रूप धन, विल्ठ स्वास्थ हित जानि। 
सुद्ध, कामनाते रहित, प्रेम सकल “ग्सखानि! ॥ 


२११ गोपी प्रम 


अति सूच्छम,फोमल अतिह्ि, अति पतरो, अनिदूर । 
प्रेम कठिन सबते सदा, नित दुकरस भरपूर ॥ 
रसमय, स्वामाविफ, विना स्वार्थ, अचल महान । 
सदा पकरस बढ़त नित. सुद्ध प्रेम 'रसयान! ॥ 





प्रेमकी वाढ़ कभी रुकती ही नहीं--उस चद्धकलके लिये 
कभी पृर्णिमा नहीं होती | 


प्रेम सदा बढ़ियों करे, ज्यों ससिकला खुबेप । 
पै पूर्नों यार नहीं, तातें कबडें न सेप ॥ 


और ऐसा ग्रेम वस्तुत, केबछ भगवानूमें उनके प्रेमी भक्तका 

ही हो सकता है | देवर नारठजी ऐसे प्रेमफा लक्षण बतलाते 
हुए कहते हैं-- 

अनिवंचनीय प्रेमखरूपम्‌ । मृकाखादनवत्‌ । प्रकाध्यते 

क्ापि पात्रे | गुणरहित कामनारद्दित प्रतिश्रणवर्थेभानमविच्छिन्नं 


सुध्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ । तत्माप्यतदेवावलोकयति, तदेव 
श्णोति तद्रेव चिन्तयति ॥ ( नारदमक्तियूत्र ५११--५५ ) 


भर्थात्‌ प्रेमके स्वक्ूपका उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा 
तकता, जैसे ग्ँगा स्वादका वर्णन नहीं कर सकता । ऐसा प्रेम किसी 
बिरले भागयवान्‌ अधिकारी ( परम विषय-विरागी भग्दनुरागी ) भक्तमें 
ही प्रकट द्वोता है | यह प्रेम गुणणोसे रहित है, इसमें कामनाकी 
गन्ध नहीं है, यह दर क्षण बढ़ता ही रहता है, इसका प्रवाह सदा 
अटूट रहता है, यह भति सूक्ष्म है, केबल भनुभवसे जाना जा 
सकता है | इस प्रेमको पाकर भक्त केवल प्रेमको ही देखता है, 


भगयरतयां भाग ! श३ 
4७9 > 3 अमल 


॥मक ही सुना हे और प्रेयश है विसन करता है | वहाँ ग्रेम 
हर वेग हे यो! आरा मंदी मह जता; सयोकि-- 
प्रेम हणकों झुए है, त्यों ऐरि प्रेमसरूप । 
बढ जै, ७५ कक 
पक कोई झमें ठसे, ज्यों सूरज भर धूप ॥ 


सी ओगगाग़ों प्राप्त गोयियोक्री दशाक वर्णन करते हुए 
भक्त किए क्या कहते हैं, कुत्त नमूने देधिये-- 


(१) 


जित देखा तित स्थाममई है। 
स्थाम फुंज बन जमुना स्यामा, स्थाम गगन घनघटा उ् है ॥ 
सब रंगनमे स्याम भरों है, ठोग कहत यह वात नई है। 
में बोरी, फी लोगनहीकी स्थाम पुतरिया बदल गई है॥ 
चंद्रसार रविसार स्पा है, मृगमद स्याम काम विजई है। 
नीलकंठको कंठ स्थाम है, मनो स्यामता बेल वई है॥ 
भरुतिको अच्छर स्थाम देखियत, दीपसिखापर स्यामतई है। 
नर-देवनकी कौन कथा है, अलख-ब्रह्म-छवि स्पाममई है ॥ 
(२) 
कानन दूसरो नाम सुने नहिं, एकहि रंग रंगो यह डोरो। 
धोखेहु दूसरो नाम फढ़े रसना मुख वॉघि हलाहल बोरों ॥ 
ठाकुर चित्तकी वृत्ति यहे हम केसेहु टेक ते नहिं भोरों। 
बावरी वे अखियाँ जरि जाये जो साँवरो छाडि निहारति गोरो ॥ 
(३) 


ही जाय मिले गुनम स्वन, फेरि 
पे रुपसुधा मधि कीनो नेनह पयान है। 


२१३ गोपी-प्रेम 


इँसनि, नटनि, चितवनि, मुसुकानि, 

सुघराई, रसिकाई मिली मति पय-पान है ॥ 
मोहि-मोहि भोहनमयी ये मन मेशों अयो, 

(हरीचद' भेद न परत पहचान है। 
फान्द भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय, 

हियमें न जञानि परे कानह दे फि प्रान है॥ 

(४) 

घाटनमें घाटनमे वीथिनम बागनमे, 

वृच्छनम वेलिनम वाटिकार्म बनमे। 
दरनम॑ दिवारनमें देहरी दरीचनमें, 

हीरनमे॑ हारनम॑ भूपनम तनमें॥ 
काननमे॑ कुजनम गोपिनम गायनमे, 

गोकुलम गोधनमे दामिनिमे घनमे । 
जहॉ-जहाँ देखों तहोँ स्थाम ही दिखाई देत, 

सालिगराम छाइ रहो नेननमे मनमें ॥ 


६5) 


कि न जाय मुखसो कछू स्पाम््रेमकी बात। 
नभ जल थल चर अचर सब स्यामहि स्याम लखात ॥ 
च्रह्म नहीं भाया नहीं, नहीं जीव, नहिं काल । 
अपनीहू लथि ना रही, रहो एक नेंदलाल ॥ 
को, कारों; फेहि विधि, कहां कह हदें की बात । 
हरि हेरत हिय हरि गयो, हरि सरबत्न छखात ॥ 
(६) 
नारायण” जाके हृदय खुंदर स्थाम समाय । 
फूछ पात फल डारमे ताको वह्दी छखाय ॥ 





मायजशती भाग ! २२४ 
है रिया? हागन श|, जित गो तिन तोदि ! 
बका गरोथर टीफी भरे आर्सी भोहि ॥ 

हम ताह हगय झगत इेरनेादी गोपियोकी एक गाया इस 
कप है “विनय बाहपायवंगीे ञगी हुई गोपियोंसि एक दिन 
एक गेोधीने पू- बहिन ! क्या कहूँ, नन्दबात्रा गेरे, यशोदाजी 
देते, ताज गेरे, मस्‍्भर सभी गोरे, हमारे स्यामसुन्दर ही सारे 
ईमे हो गये । उसपर एक क्ृण्णदशनागयी गोपीमे कहा-बद्विन ! 
क्या गू इतना भी नहों जानती--अरी ! 
कजरारी अंखियानमे बस्यो रहत दिनरात। 
पीतम प्यागें हे सखी, तातें सॉवर गात॥ 
कितने रहस्यकी वात है, गोपीकी कजरारी आँखेंमिं केवल 
श्रीकृष्ण ही बसते हैं; जगतमे उसकी भोंखें और किसीको देखती ही 
नहीं | कुछ छोग कहा करते हैं कि गोपियों भगवानको स्वे्यापक 
नहीं मानती थीं | उनका यह कहना ठीक ही है, क्योंकि गोपियों 
एकमात्र भगवान्‌को ही देखती थीं | जब दूसरी कोई व्तु ही नहीं 
रही तब कौन किसमें व्यापक हो ! 


इस प्रकार श्रीकृष्णके दिव्य प्रेममे हृबी हुई गोपियोंके चरण- 
पहुंज-परागकी वार्ता नमस्कार करके अत्र आगे बढ़ना है । 


गोपी-प्रेम 


गोपी ग्रेममे रागका अभाव नहीं है, परन्तु वह राग सब जगहसे 
सिमट मु और ,मुणिके दुर्गम प्रढ्ोभन-पर्वतोंको लॉपकर केवल 


२१७ गापी-प्रम्म 





श्रीक्ृणम अपरण हो गया है | गोपियोंके मन-आण सब ढुछ अक्ण- 
के है| हलक और परतोकम गोपियों श्रीक्षप्णके मिव्रा अन्य 
किसीको भी नहीं जानती | उनका जीवन केबल श्रीक्ृण्ण-सुखके 
डिये है, उनका जागता-मोना, खाना-पीना, चढना-फ़िरना, श्रृज्ञर- 
सज्जा काता, करी बॉवना, गीत गाना, ब्रातचीत करता, सब 
श्रीक्ृप्णकों सुख पहुँचानेके लिये हें | श्रीकृष्मों सुखी दखकर ही 
सम्यूग क्रामनाओमे सर्व ब्रन्य उन गोपियोंकों अपार पुख होता 
है | भगवानूने खय कहा है--- 


निजाइ्मपि था गोप्यो ममेति समुपासत। 

ताभ्य, पर न में पाथ निमृदप्रेममाजनम्‌ | 

है अजुन | गोपियों अपने अरीरकी रक्षा मेरी संबराके लिये ही 
करती हैं | गोपियोंकी छोडकर मेरा निगृढ़ ग्रेमपात्र और कोई नहीं है|? 


यहाँ यह प्र4 होता है, कि सुखप्मुद्र, विज्ञानानन्‍्टघन मगवान्‌- 
को मुख पहुँचाना कसा, क्या गोपियंकि द्वारा ही भगब्रानकों सुख 
मिल्ता है ? भगवान्‌ क्या खय सुख-सदोह नहीं हैं ? हैं क्यों नहीं | 
गक्तिमान्‌ भग्वानवी ही हादिनी शक्ति तो श्रीशाध्रिकाजी है, वे इस 
अक्तिको अपनी वर्भाध्वनिद्वारा सदा अपनी ओर खीचते रहते हैं | 
भगवान्‌की यह भक्ति खाभावरिक ही अपनी सारी अनुगामिनी 
अह्ृशक्तियों पह्ित सदा-सर्बदा मगवानूदी ओर खिंचती रहती है और 
भाव्रान्‌ उप्त भाह्वादकी पाकर पुनः उसे उन्हीं शक्तियेकी-प्रेमी 
भक्तोकों बाँठ ठेते हैं | भक्त भगवावकी बॉपुरीकी घ्वति---भगवानका 
आवाहन घुनकर, परूद्वारकी छुवि भुठाकए, प्रमत्त होकर अपना 


है 


६ प््मि 


धावुचमो ॥0 ! ५१४ 
है। हिवा/ आपने भर, तिते शैर्गों तिते तोदिं । 
करता बाधा टीकी भें आरसी मोहि ॥ 

हं। हट दाग जगत शेनि।री गोगियोंी एक गया उस 
कहे जीत गा अक्ृजा-य वर गा है जीपियेसि एक दिन 

८4 होते ने पूड-वालिंग | ॥ कर, नन्दबाबा गोरे, यशोदाजी 

महै॥, दाह ती मरे, पाएं सम गोरे, हमारे श्यामसुन्दर ही साँबरे 

हूँ हो गो । इसपर एके कृष्णइ्नमयी गोरपीने कहा-बहिन ! 
हर ? हए| भी नहीं जानती+ अर | 
कजगरी भेंसियानम बस्यो रहत दिनरात। 
गीतम प्यारे हे सखी, तातें सॉबर गात॥ 
पितने रहत्यकी वात है, गोपीकी कजरारी आँखेंमि केवल 
श्रीकृष्ण हैं। बसते हैं; जगतुमे उसकी ओंखें और किसीको देखती ही 
नहीं | कुछ छोग कहा करते हैं कि गोपियों भगवान्‌को सर्वव्यापक 
नहीं मानती थीं। उनका यह कहना ठीक ही है, क्योंकि गोपियोँ 
एकमात्र भगवातकों ही देखती थीं | जब दूसरी कोई वस्तु ही नहीं 


रही तब कौन किसमें व्यापक हो * 


इस प्रकार श्रीकृषष्णके दिव्य प्रेममे डूबी हुई गोपियोंके चरण- 
पदुज-परागको वास-बार नमस्कार करके अब आगे बढ़ना है | 


गोपी-प्रेम 


गोपी ग्रेममें रागका अभाव नहीं है, परन्‍्तु वह राग सब जगहसे 
दए मुषति और सुिके ढुगेम प्रक्ोभन-पर्वतोंको लॉधकर केवल 


निजञाइमपि या गोष्या म्रति समृुपासत । 

ताभ्य, पर ने में पावे निगदप्रभनाताग ।! 

'है अजुन ! गोपियां अपने शा यह २५३, ५ । "£ #, 
करती हैं. | गोपियोंकों छोउक भेग निया फ्रायाग | दे ई आन है 


यहाँ यह प्र द्वोवा है, कि सुगमगुट़, विगनानस्यत बन 
को छुख पहुँचाना कसा, क्या गोपियेंकि द्वाग ह। आ॥ व हु 
पिता है मायरान्‌ क्यो खब सुपमदाए नहीं # । (का २४ । 
शक्तिमान्‌ भगवानकी हं। हादिनी शक्ति तो अं फ्ाजी है, । १. 
गक्तिकों अपनी वर्माध्यनिद्वारा सद्रा अपनी और "नो करे | 
भगवानकी यह थक्ति खामाविक हीं अपनी सी अ नुगानिनी 
अद्वशत्तियेसिहित सद्ा-सबदा मगवानूदी ओर विचता॥एती | 7 
भगवान्‌ उस आहादको पाकर पुनः उसे उन्हीं शरकियेका- 
भक्तोंको वाट देते हैं । भक्त भगवानदी बरॉछुरीकी पत्रि--भागगक 
आवाइन घुनक, परद्वारकी मुत्रि भुछाका, प्रमतत होवर अप 


भगब्रथनों भाग ! २१६ 
पंत स्मोजारक, भणावतं, सती कनेते टिये दौड़ता है | 
गाय उसी दी हैए सुगड़ी भेटकों लीझर करते है और फिर 

शझो खीठा देते है। दपेंशगे अप्ीी ओभा भरकर दपगको 
शोशागुक्त सगनि रण पृछष उसे जोभाकों लग हीं वापस पा जाता 
है और गा सुर टौटकर उसीकों गिउ जाता है | इसी प्रकार परम 
पुणगागर भागने गोपियोके सुधकी भेट्झों ख्ीकारर उनकी इस 
कामनातं कि अकृष्ण हो देखकर हमारी सेवा ल्ीकारकर, हमारे 
साथ मैप सु्वी हों! पूरी कर देते है । भगवान्‌ सुखी होते है 
और यह सुख अपरिमितरूपमे बढ़ा करके उन्हींको दे देते हैं। 
गोपियोंके ग्रेमकी यही विशेषता है किगोपियोकी निज सुखकी कामना 
रतीमर भी नहीं है | उनके मनमे अपने सुखके छिये कल्पना ही 
नहीं होती | वे तो अपने द्वार श्रीकृष्णकों सुद्धी हुए देखकर ही 
दिन-रात सुख-समुद्र डूबी रहती हैं । गोपियोका प्रेम काम-कालिमा- 
शून्य है; वह निर्मल भास्कर है, सवंथा दिव्य है, अलौकिक है | 
श्रीचेतन्यचरितामृतमे 'काम' और प्रेम! का भेद बतछाते हुए 
कहा है-- 

कामेर तात्पये निज संभोग केवल, 
कृष्ण सुख तात्पय प्रेम तो प्रबल। 
लोक-घम, वेद-धर्म, देहधम, के, 
लज्ञा-थैय, देह-सुख, आत्म खुख मम ॥ 


सर्व त्याग करये, करे कृष्णेर भजन, 
कृष्ण-खुख-हेतु. करे प्रेमर सेवन | 


२१७ गोपी प्रेम 


अतण्व कामप्रेमे बहुत अन्तर, 
फाम अन्धतम, प्रेम निमछ थास्कर ॥ 





काम और प्रेमम बडा ही अन्तर #, हम विपयत्रिमोहित जीव 
कामको हीं प्रेम मानकर पाप-पटुमे फेस जाते हैं | काम जहर मिला 
हुआ मधु है, प्रम दिव्य खर्गीय सुत्रा हैं | काम थोड़ी ही टेरमें 
दु खके रूपमें बदल जाता हैं, प्रमकी अत्येक कममम ही सुखसुवा- 
का खाद मिलता है | कामम इद्धिय-तृप्ति, इन्द्रिय-चरिता4ंता हैं, 
प्रमम तन्मयता, प्रियतम-सुखकी नित्य प्रत्र॒ल भाकाक्षा हैं | काममें 
इच्धिय-नृत्ति सुखरूप ठीखनेपर भी परिणामर्मे दु खरूप है, प्रेम सदा 
अतृप्त होनेपर भी नित्य परम सुखरूप हैं। काम खण्ड है, प्रेम 
आउण्ड हैं | काम क्षयर्भीद हैं, ग्रेम नित्य वर्धनर्भील है। काममें 
विप्रयतृष्णा है, प्रमम विपयविस्मरण है | कामका छुक्ष्य विपय हैं, 
आत्मतृि हैं, प्रमका विपय पृ त्याग हैं और चरम आम्विस्मृति है । 


यथा प्रेममे ही कामका नाग हो जाता है | यद्यपि प्रेमी 
अपने प्रमास्पठकों सुख पहुंचानकी इच्छाकों कामना ही मानता है 
और समस्त इद्धियाँ, मन भीर बुद्धि एकमात्र प्रममुली होनेसे उसे 
कामना ही कहते हैं, पर्तु वह बुद्ध प्रेम यथार्थम काम नहीं हैं | 
गैतमीय तन्त्रग कहा हैं--- 


प्रेमेष गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 
इत्युडबादयोउप्येत चाब्छम्ति भगवत्तियाः ॥ 


गोपियोंके प्रेमका नाम काम होनेपर भी वह असढ्भ काम 


भगवदयाों भाग ! 


नह, किन्तु शुद्ध शम है। महान भगद्गक्त उद्ध--परीखे महात्मा 
मी 'फाम' नामक प्रेमकी अमिला्रा करते है ।! क्योंकि गेपियोंमे 

निनेश्ियमुमकी इच्छा है ही नहीं | वे तो श्रीभग्ानकों भगवान्‌ 
समझकर एी अपने सके अड्जोकों अपंणकर उन्हें सुखी करना 
चाहती हैं | श्रीचेतन्यचसितामृतमे इन विपयासक्तिगून्य श्रीक्षण्ण- 
गतप्राणा गोपियोक्रि सम्बनन्थम कहा है-- 


निजेन्द्रिय-सुख-देतु कामेर तात्पय | 
कृष्णसुखेर तात्पय॑ गोपीभाव वर्य ॥ 


निजेन्द्रिय-सुखवाब्छा नहे गोपीकार | 
छृष्णसुख-हेतु फरे संगम विहार ॥ 


आत्म-सुख-ढुःख गोपी ना फरे विचार | 
करृष्ण-सुख-हेतु करे सब व्यवहार ॥ 


कृष्ण विना आर सब करि परित्याग। 
क्ृष्ण-खुख-हेतु फरे शुद्ध अन्रुराग॥ 

अपना तन, मन, धन, रूप, यौवन, छोक-परलेक-सबको 
श्रीकृष्णकी सुखसामग्री समझकर श्रीकृष्ण-सुखके ढिये शुद्ध अनुराग 
करना ही पत्ित्र गोपीमाव है| इस गोपीमावमे मधुर रसकी प्रधानता 
है। स पाँच हैं-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुय | 
तौकिक और ईश्वरीय-दिव्य-मेदसे ये पॉचों रस दो प्रकार हैं, अर्थात्‌ 
ढौकिक प्रेम भी उपयुक्त पाँच प्रकारका है और दिव्य ग्रेम भी पाँच 
प्रकारका है। परत इन पॉचेमे मधुरस-कान्ताप्रेम सबसे उँचा है | 

. क्योंकि इसमें शान्त, दास्य, सख्य वात्सल्य--ये चारो ही रस 


२१९ गोपी परम 
विद्यमान हैं | यह अधिक गुणमम्यन्न होनेसे अधिक स्थाद़ि 
इसीडिये इमका नाम मधु हैं | इसी प्रकार दिव्य प्रमम भी कास्ता- 
प्रेम-मधुररस ही स्श्रवान हैं | शान्त और दास्यसंसग भायान्‌ 
एऐश्वयशार्टी हैं, मे दीन हैँ, भगवान्‌ श्लार्मी हैं, मे मेक है?---.ऐसा भाव 
रहता है | इसमे कुछ अठगाक-सा हैं, मय हैं. और सक्रोच ६, परन्तु 
सत्य, वात्सल्य और माधुयम क्रम भगवान्‌ अविकाधिक नित्रजन 
हैं, भपने प्यारे हैं, प्रियतम हैं, इनमें भगयान्‌ ऐश्वंकों भुठाकर, 
विभूतिकों ट्िपाकर सखा, पुत्र या कान्तरूपसे भक्तके सामने सदा 
प्रकट खते हैं | इन रसेंम प्रायना-कामना हैं ही नहीं | अपने निज- 
जनमे प्रार्थना कसी ? उसका सब कुछ अपना ही तो हैं | उनमें भी 
कान्तामाव स्बप्रधान है | कान्‍्ताभावमें पिछले दोनों रमोंका-सत्य 
और वात्सल्यका पूर्ण समावेश हैं. | यहाँ मगवानकी सेवा खूब होती 
है, इतनी द्वोती हैं. कि सेवा करनेवाठा भक्त कभी थकता ही नहीं, 
क्योंकि यह माह्किकी सेवा नहीं है, प्रियतमकी सेत्रा है | प्रियतमक्रे 
सुखी होनेगें ही अपार घुख है, जितना सुख पहुँचे, उतना ही थोड़ा, 
क्योंकि प्रियतमकों जितना अधिक मुख पहुँचता हैं, उतने ही अपार 
छुखका अनुमब प्रियतमाको होता हैं | 








यह कान्ताभाव दो प्रकारका हे-खक्षीया और परकीया। 
ठीकिक कान्तामावर्म परकीया-भात च्याज्य हे, श्रृणित है, क्योंकि उसमें 
अट्व-सट्ह्यप कामबासना रहती है. और प्रेमास्पद “जारमनुष्यः होता 
है | पस्तु दिव्य कान्‍्ताभावर्मे-परमेश्ररके प्रति होनेवरले कान्ताभावें 
परकीया-भाव ग्राद्म है, वह स्कीयासे श्रेष्ठ है | क्योंकि इसमें कहीं 


हि आम कल 
मा हल 
जीभ 


भगयशतो भाग ! रे 
ल्‍42854+%%७»+वका७ ७ ५५)की७छ३७७०७4७५७भक, 


तो बात हों क्या है, अपुनरात्र्ती मोक्ष भी नहीं चाहता ।! ऐसे 
भक्तोकि लिये भगवान्‌ क्या कहते हैं, सुतिये-- 


अजुब्जाम्यद॑ नित्य पूर्ेयेत्यड्मिरेणुमिः ॥ 
(श्रीमद्भा० ११। १४। १६ ) 


'उनकी चरणरजसे अपनेको पतित्र करनेके लिये में सदा उनके 
पीछे-पीछे धृमा करता हूँ |! इसी कारण गीत-गोविन्दकारने (देह मे 
पठपह्नत्रमुदारम! कहकर भगानके द्वारा श्रीराधाजीके पदकमलकी 
चाह करायी है | और इसी आधारपर रसिक रसखानिजीने कहा है- 


ब्रह्म में ढेंढ्यो पुरानन गानन, वेद्‌-रिचा सुनि चोगुने चायन। 
देख्यो सुन्यो कवहूँ न किते, वह कैसे सरूपओ केसे खुभायन ॥ 
टेरत हेरत हारि परश्थो) रसखानि बतायो न छोग-लुगायन | 
देख्यो, दुरथो वह कुंज-कुटीरम वेठयो पछोटत राधिका-पायन ॥ 


यद्यपि भक्त कभी यह चाहता नहीं कि भगवान्‌ प्रियतम मेरे 

पैर दाबे, परन्तु वहाँ तो सवंया ऐक्य होता है । कोई छोटा-बढ़ा रहता 

ही नहीं | महाभारतमे सखा-भक्त अजुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

व्यवहारका वर्णन सझ्यने कौखोंकी राजसभामें किया है । अजुनसे 

ही जब वैसा व्यवहार था, तब गोपियोंके समान भक्तोंकी तो बात ही 

निराली है । गोपियोंका परकीया-भाव दिव्य है | लौकिक विषय- 

घिमोहित मनवाले मनुष्य इसका यथार्थ भाव नहीं समझकर अपने 

वृत्तिदोषसे दोषारोपण कर बेठते हैं । असहमें बरजगोपिकाओंका प्रेम 

हा उच्चतम अव्थापर खित है । उसमें सभी रसोंका विकास है, 


मधुर प्रधान है । यह मधुररस उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रेम 


२२३ गोपी-प्रेम 
स्नेह, मान, राग, अनुराग और भावषयन्त पहुँच जाता है | भावकी 
पराकाष्टा ही महाभाव हैं | यह महाभाव क्रेबढ प्रात स्मरणीया 
व्रजदेवियोंव ही था | श्रीभगवानने ग्रमिक भक्तोंका प्रेमकामना पृ 
करनेक्रे लिये व्रजमण्डलम इस सबचिदानन्दम्यी दिव्य ढीलाको प्रकट 
किया था | गोपी-प्रेमर्की यह पवित्र ढीला भगवानूने रमणामिवापासे 
अथवा गोपियोंकी काम-वासना-लृप्तिकें लिये नहीं की थी, न तो 
भगवानमें रमणामिलापा थी और न गोपियोम काम-वासना ही | यह 
तो की गयी थी जगतके जीबोंके कामनाअके लिये | रासलीछा- 
प्रकरणको समाप्त करते हुए मुनिवर श्रीशुकदेवजी कहते है--. 


विक्रीडितं ब्रजवधूमिरिदयं च विष्णो! 
श्रद्धान्वितोजुश्टणुयादथ.. वर्णयेद्‌ यः | 

भक्ति परा भगवति प्रतिलभ्य काम 
हृद्गोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः॥ 


( श्रीमद्धा० १० | ३३ | ४० ) 

'जो धीर पुरुपत्रज-बालार्थके साथ भगवान्‌ विण्णुके ( श्रीकृष्णके ) 

इस रासविहारकी कथाकों श्रद्धापूवक सुने या पढ़ेगा वह शीघ्र ही 

भग्ानूकी परामक्तिकों प्राप्त कर हृदयके रोगरूप काम-विकारसे 
छूट जायगा |! 

जिस छीलके भरलीमौति समझकर अ्रद्वापूर्वक धुनने-पढ़नेसे ही 

ह्रोग --काम-विकार न४्ट होकर पराभक्ति प्राप्त होती है, उस लीलाके 

करनेवाले नायक श्रीमग्वान्‌ और उनकी ग्रेयसी नायिका गोपिकाओंमे 

काम-विकार देखना या कहुपित मानवी व्यभिचारकी कल्पना करना 
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भगवच्चरया 
भगवशों भाग ! २२४ 


कामबरिगोहित विप्रयासक्त मुनुण्योके बुद्वि-दोपका ही परिणाम है । 
ब्रजर्लीला परम पत्रित्र है, इस बातकों प्रेमीजत भर्लभोति जानते हैं 
और इससे नारद-सद्दग देव और शिवनसद्ग महान्‌ देव उसमें 
सम्मिल्ति होनेग्री वाज्छसे गोपीभावमे दीक्षित होते हैं | गृट्ुकी वाट 
देखनेबाले राजा परीक्षित्‌कों महाज्ञानी शुकदेवजी इसीलिये अजलील 
सुनाते हैं, जिससे सहज हां पराम्तिको प्राप्त कर परीक्षित्‌ 
भग्ानके असछी तत्लको जान लें और भागव्रानकों ग्राप्त हो जाये | 
भगधान्‌ श्रीक्षण्णने ज्ञाननिष्ठेके नामसे परामक्तिआप्तिका क्रम 
( और उसका फल ) वतलाते हुए कहा है-- 


बुद्धया विश्युद्धया युक्तो ध्रृत्यात्मानं नियम्य च। 
धब्दादीन विषयांस्त्यक्वा रामद्वेपषों व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लष्वाशी  यतवाकायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहड़ारं बल दपे काम क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
पिमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्ममूयाय कब्पते॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्ता न शोचति न काह्नति। 


समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌॥ 
भकत्या मामभिजानाति यावान्यश्राज्मि तत्त्ततः। 
ततो मां तत्त्ततोी शात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 

( गीता १८ | ५१-५५ ) 


अर्थात्‌ जब मनुष्य विश्वुद्ध बुद्धिसे युक्त, एकान्तसेवी, मिता- 
हारी, मन-वाणी-शरीरको जीता हुआ, सदा- वैराग्यको धारण कने- 


२२५ गोपी-प्रेम 
वाट, निरतर ध्यानपरायण, छू वारणासे अन्त करणको वहामें करके 
शब्द-स्पशादि त्रिप्योकों त्यागकर, गग-देपकों नट्ठ करके, अहद्भार, 
बल, दपे, काम, क्रोव आर परिग्रहकों छोडकर ममतारहित, शान्त 
हो जाता हैं, तभी वह बद्मप्रापिके योग्य होता हूँ, फिर अक्नभूत 
होकर सदा प्रसन्नचित्त रहनेव्राठा वह न किसी बल्तुके लिये शोक 
करता है और न किसी वस्तुवी आकाहा ही करता है और सब 
प्राणियेमि सममावसे भगवानकों देखता हैं, तब उसे मेरी पराभक्ति 
प्राप्त होती हैं | उस पराभक्तिके द्वारा मेरे तत्तको भलीभाति जानता 
है कि में किस प्रभाववादा हैँ | इसी परामफ़तिसे मुझको तत्तसे 
जानकर भक्त तदनन्तर दी मुझमें मिल जाता है | 





ध्यानपूर्वक देखा जाय तो गोपियोंमे उपयुक्त सभी बातें पृ्णहपसे 
थीं | विशुद्ध वुद्धिका इससे बढ़कर क्‍या सवृत हो सकता है कि वह 
सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ममे ही ठगी रहे | श्रीकृष्णमिल्नके लिये एकान्त- 
सेवन शरीरसे ही नहीं, मनसे भी एकान्त रहना, खान-पान भूल जाना, 
मन-वार्णी-शरीरकी विप्रश्ेत्ति खींचकर एकमात्र ग्रियतम श्रीक्षष्णमें 
ठगाये रखना, पर-पस्िर आदि किसी भी भोग-पदार्थम राग न 
रखना, निरन्तर प्रियतम श्रीकृष्णक्रे ध्यानमें सल्म रहना, मनमें 
श्रीकृष्णकी दृढ़ धारणासे अन्तःकरणको श्रीकृष्णमय बनाये रखना, 
श्रीकृष्णविषयक पदार्थोंके सिवा अन्य सभी शब्द-स्पर्शादि विषयोंको 
त्याग देना, जगठ॒की इृ्िसे किसी भी पदार्थमें राग-द्रेष न रखना, 
अहड्डार, बल, दर; काम, क्रोध और परिग्रह सबका श्रीकृष्णमे 
उत्सर्ग कर देना, धरूद्वार ही नहीं, खर्ग और मोक्षमें भी ममत्र न 


भ० च० भा० १-१५-- 


भगवश्यों भाग ! २२६ 


रखना; चित्तकों सदा श्रकृण्णके खरूपमें समाहित रखकर जगतके 
विपयेसि शान्त रखना और अ्रीक्ृष्णकों अह्नहपसे पहचानकर उनसे 
मिलनेक्े लिये व्याकुल होना गोपियोंके चर पद-पदपर प्राप्त होता 
है | उसके पिता उनका नित्यानन्दमथी होकर सांसारिक पदार्थोकी 
प्राप्ति-अप्राप्तिम हप॑-शोकसे रहित होना और सर्वत्र श्रीकृ्को सब 
प्राणियमि देखना भी ग्रतिद्व ही है | साधकोंको दीवकाल्के महान्‌ 
साधनसे प्राप्त होनेवाली ये बातें गोपियोमि खाभाविक थीं, इसीसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें अपना रहस्य खोलकर बता दिया और अपने 
खरूपका साक्षात्‌ दर्शन कराकर उनके साथ दिव्य क्रीड़ा करने 
उन्हें श्रीकृष्णरूप बना लिया | ज्ञानियोंसे विशेषता यह रही कि इसमें 
सारी बातें केवल विचारक्रे आधारपर न रहकर प्रत्यक्ष इच्दरियगम्य हो 
गयी | साक्षात्‌ परम महान्‌ सुन्दर द्विसुत्ञ मुरटीमनोहररूपणारी 
बनकर खयं भक्तोके साथ नाचे | अपनी रूपमाधुरीसे भक्तोके चित्तको 
पयुराकर, अपनी मुरठी-घतिसे प्रेमी भक्तोंको खींचकर अपने पास बुला 
लिया और उन्हें सत्र प्रकार कृतार्थ किया | एक महात्माने दिव्यदश्सि 
देखकर सखी-भावमें प्रविष्ट होकर कहा था-- 

शरणु सखि फोतुकमेक नन्‍्दूनिकेताजञने मया दृष्म्‌ । 

गोधूलिधूसराज़ो. जत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 

'हे सद्ि | एक कौतुककी बात सुन | मैंने आज बाबा 
नन्‍्दके आँगनमें वेदान्तके चरम सिद्धान्त ब्रह्मको गोघूलिधूसरिताड़ 
हुए नाचते देखा |! 

ग्यानी वोध सुरूप हे होहि ब्रह्म लीन। 

निरक्षत ये छीला मधुर प्रेमी प्रेम प्रबीन॥ 
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ग्यानी ढिंग गंभीर दृरि सदच्चिद्‌ प्रह्मानद । 
प्रेमी सेंग मेठत सदा चच्छ प्रमानद ॥ 
ग्यानी ब्रह्मानद सो रहत सदा भरपूर । 
पे प्रेमी निर्बत सुखद दुरूम हरिको नूर ॥ 
प्रेमी भाग्य सराहि मुनि, ग्यानी विमल विवेक । 
चह्दे सदुरतभ प्रेमपद तजि निजपद्‌की टेक ॥ 
रुपमाधुरी 
मगबानूकी उस रूपमाधुरीका वर्गन कौन कर सकता है ? वे 
एक वार जिमकी ओर ग्रेमकी नजरसे टेख लेते, उसीपर प्रेम-सुधा 
ब्ररसाकर उसे अमर कर ढेते, उसकी सारी विपयासक्तिको नष्ट कर 
अपना प्रेमी बना लेते | पण्वितराज जगन्नाथ कहते हैं-- 
रे चेतः कथयामि ते द्वितमिदं वृन्द्रावने चारयन 
+ ५ एे 0 
बन्द को5पि गयां नवाम्बुदनिभों वन्‍्धुन कायस्त्वया । 
सौन्दर्यामरतमुद्निरक्षिरभितः सम्मोह्य मन्दस्पिते- 
रेप त्वां तव वहमभांश्र विपयानाथ्ु क्षय नेष्यति ॥ 


रे चित्त | तेरे हितके लिये तुझे साव्रवान किये देता हैँ | कहीं 
तू उस बृन्ठावनमें गाय चरानेवाले, नवीन नी भेधके समान 
कान्तित्राले ठैठकों अपना व्न्धु न बना लेना, वह सौन्दर्यरूप अमृत 
बरसानेवाली अपनी मन्द मुसकानसे तुझे मोहित करके तेरे प्रिय 
समस्त विपयोक्ो तुरत नष्ट कर देगा !! अद्वतसिद्विकार मधुसूदन- 
स्वामीजीको भी उसकी रूपठठाके फर्देगे पडकर स्थाराज्यसिहासनसे 
च्युत होना पड़ा | वे कहते हैं--- 


भगवशचो भाग ! ३३४ 
भद्वतवीधीपधिकरपास्थाः 
खाराज्यसिहासनहब्धदीक्षाः । 
शठन फकेनापि बय हटेन 
दासीकृता गोपवरधूविटेन ॥ 

'अद्वेतमागके अनुयायियद्वारा पूज्य तथा खाराज्यहपी सिहासन- 
पर प्रतिष्ठित होनेका अधिकार प्राप्त किये हुए हमको गोपियेंके पीछे- 
पीछे फिरनेवाले कि धूर्तने हृठपूरवक ( जबरदस्ती इच्छा न रहनेपर 
भी ) अपने चरणोंका गरुठम बना लिया |! भक्त लीलाशुकजी 
उस वाल्कृष्णकी छव्रिके जादूसे डरकर सबको सावधान करते हुए 
बदते हैं-- 

मा यात पान्थाः पथि भीमरशथ्या 

दिगम्बरः कोएपि तमालनीलः । 
विन्यस्तहस्तो5पि नितम्बविम्वे 

धूतः समाकषति चित्तवित्तम्‌॥ 

'अरे पथिको ! उस रास्ते न जाना | वह गली बडी भयावनी है ! 
वहाँ अपने नितम्बविम्बपर हाथ रक्खे जो तमालके तुल्य नीले रंगका 
एक नंग-धड़ग बालक खड़ा है वह केवल देखनेमात्रका ही अवधूत है, 
असलमें तो वह अपने पास होकर निकलनेवाले किसी भी मुसाफिरके 
मनरूपी धनको छटे बिना नहीं रहता ।! 

ब्रज॒रसरसीले साह कुन्दनढाढूजी श्रीलल्तिकिशोरीजी बने हुए 


बहते दैं--- 
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नेन-चकोर मुझ-चंदहपेँ वारि डारो, था 
यारि डारों चित्तहि मनमोहन ्ि | 
प्रानहकोी वारि डारो हँसन दूसन लाल, 
हेरन कुटिलता ओ छोचनकी फोरप॥ 
वारि डारों मनहि सुअंग-अग स्यामा-स्याम, 
महल मिलाप रसरासकी श्नकोरपे। 
अतिहि. खुधर वर सोहत त्रिभंगीलाल, 
सरबस वारों वा ग्रीवाकी मरोरपे॥ 
संस वार देनेपर भी वह फिर अपनी तिरी चितबनकी 
बरसे प्रेमी भक्तकों घायल करता है और बार-आर उसकी ओर 
शॉक-क्षॉककर, हँस-हँसकर धावपर नमक बुरकाता रता हैं-- 
देखो री ! यह नंदका छोरा वरछी मारे जाता है। 
वरछी-सी तिरछी चितवनकी पेनी छुरी चलाता है ॥ 
हमको घायल देख वेदरदी मंद-मंद मुसकाता है। 
'छलितकिसोरी' जख्म जिगरपर नोनपुरी घुरकाता है ॥ 
श्यामकी तिरक्ी नज़्रसे घायल प्रेमीका यह जर्मेजिंगर कभी 
सूख ही नहीं सकता, वह सदा हरा रहता है और उसकी पल-पढ्की 
कसक बद्यानन्दसे भी बढ़कर आनन्द दिया करती है। गोपियोंके 
हृदयमें यह धाव बहुत गहरा था | बड़े भाग्यसे यह दिनोंदिन बढ़ने- 
वाला धाव होता है, और खय साँत्ररेके बंध बनकर आनेपर भी यह 
अच्छा नहीं होता | श्ाममुन्दरके दशानसे ही यह बढ़ जाता है, 
और अदर्शन कमी सुद्याता नहीं । एकमात्र वही वध हैं, परन्तु वेब 
घाव बढ़ाते हैं, घठाते नहीं । इस धावके बढ़नेमें ही छुख है, इसीलिये 


भगवश्ा भाग ! २३० 


धावसे कराहना और बास्यार थातर बढानेका कार्य करना, यही बस, 
प्रेमियंक्रि जीवनका नित्य परम सुखढायी दु.ख हो जाता है | 
पुरी ओर रात 

यही हाल उसकी मुरठीका हैं | जब वह बजती है तत्र औरोंकी 
तो बात हैं| क्या है, निर्बाज-समा्विें ख्ित योगियोंकी समाधि भी 
टूट जाती है | 

बह वशीघनि निकठते ही जड़को चेतन और चेतनको 
जड बना देती है | इसीसे एक बार एक गोपीने व्यड्रबसे मुरलीकी 
महिमा गाते हुए कहा था-- 

मुझर रन्‍्धनसमये मा कुरु मुरढीणं मधुरम्‌। 

नीरसमेधो रसतां कृशालुरप्येति कृशतरताम्‌॥ 

है मुरारे | अरे, मेरे रसोई बनाते समय तो तुम क्ृपाकर 
अपनी मुरठीकी मधुर तान न छेड़ा करो, क्योंकि उस घनिके आते 
ही मेरी सूवी ढुकड़ियाँ हरि हो रस टपकाने ठगती हैं और भाग 
बुझ् जाती है, जिससे रसोई भी नहीं हो पाती है ॥' दूरसे मुरठीकी 
टेर छुनकर एक सखी दूसरीसे कहती है-- 
सुनती हो कहा, भजि जाहु घर, विध जाओगी नेनके वाननमे। 
यह बंसी 'निवाज” भरी बिषसों बगरावति है विष प्राननमें ॥ 
अब ही सुधि भूलिहो भोरी भट्ट, मँवरों जब मीठी-सी ताननमे | 
कुलकारन जो आपनि राखि चहीो दे रहो अंगुरी दोउ काननमे ॥ 

इस बंशीकी और रासकी कुछ आलोचना किये बिना गोपी- 
ग्रेमकी चर्चा अधूरी रह जाती है । इसलिये कुछ इन क्रिययोंपर भी 


विचार कला है। 


स्श गे 


श्रीकृषामिलनके लिये कात्यायनीकी पूजा करनेग्ार्ी गोपियोंको 
वर देनेके दिन भगवानने उनके बश्च हरणकर उनके निर्मल और 
अनन्य प्रेमकी परीक्षा की | उनका सारा भेद-ज्ञान हरण करके उन्हें 
निर्म प्रमपथक्की अधिकारिणी समझकर मिलनका बरठान दिया। 
वन्नहरणर्ठीटामें पाप देखना पापबुद्विका परिणाम है। जधवात्माका 
परमात्माके सामने कोई पर्दा नहीं रह सकता | पर्दा मायामें ही है। 
सबके अन्तरात्मा मगानसे कीन जीवात्मा अपने अड्जोकों छिपानेंका 
भाव रख सकता हैं ? वह जबतक ठिपाता है तब्तक परमाक्षाको 
परमात्मा न समझकर अपने पृथकूलका अमिमान बनाये रखता है । 
चरहरणसे गोपियोंका यह मोह मंड्ठ हुआ | उन्होंने श्रीकृष्णको 
परमात्मा समझा और जीवमावसे वे अभिमानके पर्देको तोड़कर 
मेदमूलक मायाक्रे बल्नेसि सवथा रहित होकर सर्वत्महृप प्रमुकरे 
सामने आ गर्षी | 


इसके कुछ दिनों बाद गरदपूगिमा भायी | मगवान॒क्रे मिलनका 
दिन आया | भारदीया रजनी, प्रफुछ्ठ मल्लिका, पूर्ण सुधाग॒क्री 
सुवरामया मधुर किरणों आहि उद्धापन भावेसे गोपियोंके हृदयमें एक 
अलक्ष्य आकाड्डा जाग उठी; मानो उनका हृदय किसी वस्तुकों चाहने 
ढगा | यह था श्रीकृष्णमिललकी कामना | 


बस, इसी समय श्रीकृष्णकी मोहन मुरठी बज उठी | शारद 
मुधाकरकी ज्योत्लामें, नीढ यमुनाके निर्मठ सैकतमे, मन्दानिल्से 
आन्दोडित माधवी दुल्नगे आत्मागम, पृर्णकाम, योगे्नरेन्‍तर, नित्य नवे- 
नटवर मोहनकी मधुर मुर्ीसे विश्व-विमोहन प्रेमके आवाहनका अनड्र- 


मगवशो भाग ! २३२ 
वर्धक, आनस्ददायक संगीत प्रारमा हो गया | प्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
निशम्य गीत॑ तदनड़बधन 
वजस्रियः कृष्णयृहीतमानसाः । 
आजम्मुरन्योन्यमलक्षितोद्माः 
सयत्र कान्‍तो जवलोलकुण्डलाः ॥| 
(श्रीमद्भा० १० | २९ | ४) 
'उस अन्न ( श्रीकृष्ण-मिल्न-कामनाको वढनेवाले ) गनके 
कानोमे पढ़ते ही समस्त व्रज-जनिताओंका मन श्रीक्षष्णमय हो गया | 
वे उसी समय तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास 
चली गयी | उतावढीके कारण किसीने किसीको साथ लेनेका भी कोई 
प्रयत्न नहीं किया | ( सब अलग-अलग ही,«जों जिस अबख्थामें थी 
उसी अवस्थामें, सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ी | ) उस समय थे इतने 
वेगप्ते चर्ली कि सारे रास्ते उनके कार्नोकि कमनीय कुण्डल हिल्ते रहे ।! 


अनके बढ़ जानेपर वे अपने-अपने पतियोंके पास न जाकर 
श्रीकृष्णके पास क्यों गयी £ इसमें कारण है | धनका अनक लौकिक 
काम नहीं था । श्रीकृष्णमिलनकी योगिजनदुलंभ प्रबल कामना थी, 
जो किसी अड्ठत्राढी न होनेपर भी बड़ी प्रत्रढ थी और जिसने उनको 
बखस श्रीकृष्णक्ी ओर दौडनेकों बाध्य कर दिया था। वंशीधनि 
अखण्डानन्द प्रदान करनेके लिये भग्ानका निमनत्रग था, उसे वे 
कैसे टाल सकती थीं ? वह वंशी केसे बजी, उसकी ध्वनि कद्दांतक गयी र 

कुबवंन पुहस्तुम्युरु 

ध्यानादन्तर्यन्‌ सनत्दनमुखान विस्मापयन वेधसम । 
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औत्सुक्यावलिमिबलि चहुलयन्‌ भोगीन्द्रमाधूर्ण यन 
भिन्दन्नण्डकटाहमितक्तिमभितोी वश्नाम वंशीध्चनि. ॥ 

'वशीका वह पत्रित्र सज्जीत अपनी सुधामयी खरलहरीसे ममस्त 
वृन्दावनकों आग्रावित करता हुआ, आकाञमें पहुँचकर जल्ठसमृहको 
स्तम्मित करता हुआ खर्ग्म देवगायक तुम्बुरुकों पुन'-पुन, चकित 
करता हुआ, बअह्मढणोकप सनन्‍दनादि महामुनिययोकी निगुण बह्मकी 
निर्वीज समाधिको भट्ट करता हुआ, खय प्रजापति बह्याकों विस्मित 
करता हुआ, यों उ्वंोकर्मे अपनी विजयपताका फहराकर नीचे 
पाताल्की ओर चला और वहाँ राजा बल्को चौंकाकर नागराज 
अनन्त शेपनागके सहृश्न फर्शोंको केपाकर, अखिल अ्रह्माण्डकठाहको 
भेदकर श्रीकृष्णका वह वशीसड्डीत सब ओर फ्रेंड गया |! 





परन्तु इतनेपर भी इस आवाहन-सट्ठीतको सुना भक्तोने ही, 
और वे उसी समय दौड़ चले | अब भी श्यामकी यह वशी वेंसे ही 
बजती है और प्रेमी भक्त अब भी उसे सुनते हैं | अस्तु, भक्तप्रवर 
श्रीनन्ददासर्जी कहते हैं---- 


खुनत चली प्रज-बधू गीत-घुनिको मारग गहि। 

भवन भीत द्रुम कुज पुंज कितहेँ अटकी नहिं ॥ 

ताद अमृतको पंथ रंगीलो सुच्छम भारी। 

तेहि मग प्रजतिय चले, आन कोउ नहिं अधिकारी ॥ 

वै मुरठीकी घनिको रुक्ष्य करके उन्मत्तकी भांति चर्ली और 
भगान्‌ श्रीकृष्णके चरण-प्रान्तोि जा पहुँची | यहाँ फिर प्रेम-परीक्षा 
होती है । खास करके दो बातें देखनी हैं-( १) गोपियोंका किसी 
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सासारिक शियमें मन आयुक्त है या नहीं और (२) वे श्रीकृष्णको 
साक्षात्‌ भगवान्‌ समझती हैं या नहीं उस्ीलिये पहले-पहल भगवानने 
उनसे कहा--- 

खागतं यो महाभागाः प्रियं कि करवाणि थः। 

व्रजस्थानामयं कच्िद बूतागमनकारणम्‌॥ 

(श्रीमद्धा० १० | २९ | १८) 

"हे महाभागाओ | तुम्हारा खागत है | कहो, में तुम्हारा क्या 
प्रिय कार्य कहँ ? बजमें सत्र कुशल तो है, इस समय अपने यहाँ 
आनेका कारण तो बताओ ” 

गोपियाँ भगवानकी ऐसी वाणी सुनकर मुसकरा दीं, कुछ बोलीं 
नहीं | भगवान्‌ फिर बोले--. 


रजन्येषा. धोररूपा घोरसत्त्वनिषेषिता | 


प्रतियात व्ज॑ नेह स्थेयं ख्रीमि!ः सुमध्यमाः ॥ 
(१० | २९ | १९ ) 


है सुन्दरियों ! देखो, रात्रि बड़ी धोर है | इस समय बहुत-से 
भयानक जीव इधर-उधर फिर रहे हैं । इसलिये तुमलेग तुरत तरजको 
लौट जाओ । यहाँ ब्वियोंका अधिक देर ठहरना ठीक नहीं है ॥! 

गोपियोंने कुछ उत्तर नहीं दिया | भगवान्‌ फिर बोले-- 


मातर। पितरः पुत्रा भश्रातरःः पतयश्च बः। 
विचिन्वन्ति हापश्यन्तो मा कृढव॑ वन्धुसाध्वसम ॥ 
(१० |.२९ | २०) 


तुम्हें. बरमे न देखकर तुम्हारे माता-पिता, पुत्र, माई और पति 
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आदि तुम्हें हँढ़ते होंगे | तुम यहाँ ठहस्कर अपने घखालोंकों व्यर्थ 
घवेडहटमें न डाढो |! 

यहाँ भगवानने सासारिक अति निकटठके सम्रन्वियोंकी बात 
याद दिझाकर यह जानना चाहा कि देखें गोपियोंके मतम उनके ग्रति 
मोह या उनसे भय हैं या नहीं | ये माय्रिक जगत हैं या ईश्वरामिप्रुत्ी 
हैं ? पल्तु गोपियों इस परीक्षामे पास हो गयी | ऋषिपत्ियों यहीं, 
इसी प्रसार घर लौट गयी थीं | गोपियों कुछ नहीं बोढी | उनके 
चित्तमं ससारकी आतमीयताका कुठ भी मोह नहीं जाग्रतू हुआ | वे 
भग्नान्‌ परमात्मा अ्रक्ृष्णके प्रेम डूब रही थी | 

चॉदनी शतकी सुन्दर ओोभा देखकर गोपियेकि मो श्रीकृष्ण- 
प्रेम जागा था; यह जागृति छोकिक थी या दिव्य * इसीको जॉचनेके 
लिये मानने फिर कहा-- 

हर बने कुसुमितं राकेशकररजितम | 

य्मुनानिललीलेजत्तरुपल्वशो भितम्‌ ॥ 

तद्‌ यात माचिरं गोष्ठ शुश्रूपध्य॑ पतीन सत्तीः। 


ऋन्‍दन्ति वत्सा वालाश्र तान्‌ पाययत डुह्मत॥ 
((०॥ २९।२६१९ ) 


(तुम रजनीशकी रक्निियोंमे रक्षित और यमुनाजल्के रपशसे शीतल 
मन्द-मन्द पवरनकी गतिसे हिलते हुए नवसल्टबोत्ति सुगोमित एव कुमुद- 
कुछुम-मण्डित, मनोहर इस बृदावनकी झोभा देख चुी । अत्र हे 
सतियो | देर न करो। तुरत हो त्रज छौठ जाओ और अपने-भपने 
पतियोंक़ी सेव करों | देखो, बालक और तुम्हारी गायेक्रि वढडे रो 
रहे होंगे, जाकर उन्हें दूध पिद्ओ और गायें दुद्ो 
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सती लीके लिये पति-सेत्रोसे बढ़कर और कौन-सा मह्तका 
कार्य हो सकता है ? भगानूने 'सर्त! सम्बोधन करके पतियोंकी 
याद दिलायी। माताकों पुत्र और खालिनोंकों गौ-बढ़डे बड़े प्रिय होते 
हैं, उनका भी करण शब्दोंमि मरण कराया | इनका मन पतिपुन्नेमे 
है या सबसे विसक्त होकर केवल मुझ भगवानूमे है --यह जाननेके 
लिये भगबानने इतनी बातें कहीं | गोपियाँ अब्र भीठुछ नहीं बोली । 
अबकी बार भगबानने अपने बाह्य सौन्दर्यकी महिमा दिखाकर-- 
यह जाननेके लिये कि ये केवल दौन्दयंपर ही मोहित हैं या मुझे 
ईश्वर समझकर आयी हैं, भगवान्‌ बोढे-- 


अथवा मद्भिस्नेहाद्‌ भवत्यो यन्वरिताशयाः | 
आगता हापपन्न॑ वः प्रीयन्ते मयि जन्‍्तवः ॥ 
(१० | २९ | २३ ) 





अथवा यदि तुम मेरे स्नेहके कारण आत्तक्तचित्त होकर मुझे 
देखने आयी हो तो कोई दोषकी बात नहीं, क्योंकि मुश्ञको देखकर 
सी प्राणी प्रसन्न होते हैं |! परन्तु-- 


भरत! शुश्रृूषणं स्रीणां परों धर्मों श्यमायया। 
तद्वन्धूनां च फल्याण्यः प्रजानां चाुपोषणम्‌ ॥ 
दुःशीलो दुभगो बृद्धों जड़ो रोग्यचनोडुपि वा। 
पति! ख्रीमिन॑ हातव्यो लोकेप्सुमिरपातकी ॥ 
अखग्यमयशस्यं च॑ फरगु. च्छूं. भयावहम्‌। 
जुगुप्सितं च सर्वत्र ओपपत्यं कुलखियाः ॥ 
(१० | २९ | २४-२६ ) 
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है कन्याणियों | पति और उसके वन्धुओंकी निष्कपटमावसे 
सेवा करना तथा सन्तानका पालन-पोषण करना हां ब्वियोका परम 
तर्म है | जिन बियाकी शुभ गति पानेकी इच्छा हो ते अपने अपातकी 
पतिका किर्मी प्रकार मंत्याग न करें, चाहे वह बुरे खवभाववाला, 
अभागा, इृद्ध, मृखे, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो | कुल-क्षियोंके 
लिये उपपति ( जार ) की सेत्रा करना सर्वथा निन्द्नीय हैं, उससे 
खर्गकी प्राति नहीं होती, मसारम अपकीर्ति होता हे | यह अत्यन्त 
ही निन्दनीय और भयदायक कार्य है ॥! 





भग्ानूने सत्र बातें खोलकर कह दी | यदि मुझको मनुष्य 
मानकर कामामिठपासे आयी हो तो नरकगामिनी होओगी, ससारमें 
अयश् होगा, क्योंकि यही वेदधर्म है | 


इस 3पदेशसे भी गोपियाँ नहीं हिलीं, तब भगवानने उन्हें 
जाँचनेके लिये फिर कहा-- 


भ्रवणाद्‌ दर्शनादू ध्यानान्मयि भावोठलजुकीतंनात्‌ । 

न तथा सन्निकर्ण प्रतियात ततो ग्रहान्‌॥ 
(१० | २९ | २७) 
( अच्छा, मुझ्नमें कुछ महत्त समझकर आयी हो तो भी ) भरे 
गुण-अबण, दर्शन, ध्यान और कीर्त॑नसे मुझमें जैसा प्रेम होता है 
बैसा पास रहनेसे नहीं होता, इसलिये तुम अपने धरोंको ठौठ जाओ ॥ 
ऋषिपत्षियाँ इसी प्रकारकी बात घुनकर लौट गयी थी, परन्तु गोपियों 
नहीं लौटीं | ऋषिपत्तियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ तो जान लिया 


आशा 
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था, परन्तु उनकी धरोमें ममता थी । गोपियाँ ससारसे सर्वथा बैरायबती 
और भगवानूकी महिमासे पूर्ण परिचित थीं | गोपियों इस बातको 
जानती थीं कि भगवान्‌ समस्त जगत्‌के आत्मा हैं । हमारे, हमारे 
पतियोकि, हमारे पुत्रोके- सबके एकमात्र आत्मा हैं | जगदात्मा भगवानूमें 
औपपत्य ( जारपने ) की कमी क्पना ही नहीं हो सकती; बड़े-बड़े 
ऋषि, मुनि, तपल्ली, योगी संसारके सारे बन्धनोकों तोडकर सबसे 
उपराम होकर जिन सचिदानन्दधन प्रभुक्री ग्राप्ति चाहते हैं, वही 
सक्षात्‌ परमात्मा सुन्दर प्रियतमके रूपमें हमारे सामने खड़े हैं, 
उन्हींके चरणोंमें हम उपखित हैं | अब इन्हें छोड़कर जाना मूलता 
नहीं तो क्या है ? अत; ग्रेममयी गोपियों ऑखोंमें ऑसू भरकर 
प्रणयकोपके कारण गद्द हुईं वाणीसे बोीं-- 


मैवं विभोष्हेति भवान्‌ गदितुं श॒शंस 

सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्‌ | 
भक्ता भजख दुरवग्रह मा त्यजासान्‌ 

देवो यथा55दिपुरुषो भजते मुमुश्षन्‌॥ 
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरज् 

ख्रीणां खघर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ | 
अस्त्वेबमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 

प्रेष्ठो भवांस्तजुभृतां किल वन्धुरात्मा ॥ 

(श्रीमद्धा० १० २९। ३१-१२ ) 
न खलुगोपिकानन्दनों भवा- 
नश्तिलदेहिनामन्तरात्मडक | 


२३९, गोपी प्रेम 
विखनसाथितो विश्वगुमये 
सख॒ उदेयिधान्‌ सात्वतां कुले॥ 
( श्रीमद्भधा० १० | ३१४ ) 
"हे सवन्यापक | आपको ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने चाहिये। 
हम अन्य समस्त त्रिपयेक्रों छोड़कर एकमात्र आपके चरणकमपलेंगे ही 
भनुर्त हैं| अत जिम्त प्रकार आदिपुरुप श्रीनारायण मुमुक्षुओंकी अपनाते 
हैं, आप भी हमलोगोंको 8सी प्रकार ग्रहण कीजिये, कमी त्यागिये नहीं। 
हे कृष्ण | आप खयं धर्मको जाननेवाले हैं, (सबसे बढ़कर धर्म तो आपके 
चरणोंका आश्रय है, फिर आप धर्मविद्‌ होकर कैसे हमें लौट जानेको 
कहते हैं 2) आपने जो कहा कि पति, पुत्र और वन्धु-वान्पवरोंकी सेवा 
करना ही ब्रियोंका धर्म है, सो यह उपदेश आप ईश्वरमें ही रहे | 
क्योंकि इस उपदेशके आश्रय आप ही हैं | आप ही धर्मकी अन्तिम 
गति हैं | पति, पुत्र आदि समस्त देहथारियोके आप ही प्रिय बन्धु 
और भात्ता हैं | निश्चय ही आप केव यशोदाके पुत्र नहीं हैं । 
बल्कि आप समस्त देहधारियेंकि अन्त:करणके साक्षी हैं | हे सखे ! 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे आपने सम्पूण जगत॒की रक्षाके लिये यहुकुहुमें 
अवतार लिया है। 
हमें छलिये नहीं । आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं | आपके विना 
पति, पुत्रादि किसीकी भी सम्भावना नहीं हैं | सबके आश्रय, 
सबकी गति, समस्त धर्मोक्रे अधिप्ठान, ईश्वरोंके इधर आपको छोड़कर 
हम कहाँ जाये और क्यों जायें 


गोपियाँ इस बातको जानती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पृण 
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पुरुषोत्तम, विज्ञानानन्दधन, विश्वात्मा परमेश्वर हैं | परमेश्वर ही सबके 
आत्मा और चरम गति है, अब उन परमाक्माको पाकर गोपियोँ वहाँ 
से क्यों हटने लगीं ? उन्होंने कहा--- 
कुवन्ति हि त्वयि रति कुशलाः ख भात्मन्‌ 
नित्यप्रिये. पतिसुतादिभिरातिदे! किम्‌। 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास छिन्या 
आशां भृतां त्ययि चिरादरविन्दनेत्न ॥ 
चित्त सुखेन भवतापहत गहेषु 
यत्रिविशत्युत करावपि.. ग्रह्मकृत्ये 


पादों पदं॑ न चलतस्तव पादमूलादू 
यामः कथ्थ वजमथो करवाम कि वा॥ 


(श्रीमद्धा ० १० । २९ | ३३-२४ ) 

'शाख्रज्ञ पुरुष अपने नित्यग्रिय आत्मारूप आपहीमें प्रेम करते 

हैं । इस छोकमें संसार-दुःख देनेवाले, पति-पुत्रादिसे उन्हें क्या 

प्रयोजन है ? अत; हे परमेश्वर | आप हमपर प्रसन्न होहये | हमारी 

चिरकालकी आशाल्ताको काटिये नहीं | अब हम किसी अकार पर 

नहीं जा सकतीं | हमारा जो चित्त सुशवपूरवक घरमें आसक्त थां, उसको 

आपने चुरा लिया, हमारे हाथ धरके का्मोंमे रुगे थे वे मी चेशहीन 

हो गये और हमारे पैर भी आपके चरणकमलोसे एक पं भी नही 

हटना चाहते | हम किस प्रकार घर जायें और वहाँ जाकर अब 
करें भी क्या ? 


भगवानने भक्तकी परीक्षा की, परीक्षामें भक्त उत्तीर्ण हो गया, 
तब उसे मनोवाम्छठित फल दिया | योगेश्ररेशर भगबानने आत्माराम 


२४१ गोपीओम 
होकर गोपियेकि साथ आत्मरमण किया | इसके बाद भगत्रान्‌ एक 
वार अन्तर्थान हो गये | पीछेतते गोपियों भगवानके अदररनसे व्याकुछ 
होकर भगवानको दूँढ़ती और विविध विछाप करती रहीं | 


टोष्टा 


कुंज कुज देंढ़त फिरी, ख्रोजत दीनदयाल। 
प्राननाथ प्राण नहीं, विकल भह ब्रज-बाल ॥ 


रोला 


विरद्दाकुल है. गई सववे पूछत बेली-चन। 
को जड़, को चेतन्य, न फछु जानत बिरदी जन ॥ 
हे मालति, हे जाति,जूथके, खुनि हित दे चित। 
मान हरन मन-हरन लाल गिरघरन ले इत ॥ 
है केतकि, इतते कितहेँ चितए पिय रूसे। 
के नेंदनदन मंद मुछुकि तुमरे मन मूसे ॥| 
दे मुक्ताफलड बेल, धरे मुक्ताफल-माला। 
देखें नेन विसाल मोहना नेंदके लाला॥ 
है मंदार उदार, वीर फरवीर महामति। 
देखे कह-ँ वछवीर धीर मन-हरन घीर-गति॥ 
है चंदन, दुखदंदन, सवको जरन जुड़ावहु। 
मेंदनंदन जगवंदन चंदन हमहि वतावहु ॥ 
पूछो री इन छतनि फूल राहहिं फ़ूलनि जोई। 
झुंदर पियके परस विना अस फूल न होई ॥ 
है सक्ति, हे सगवधू ! इन्हे किन पूछहु अनसरि | 
डहडहे इनके नेन अवहिं फह्ठेँ देखे है हरि॥ 
'. अहो सुभग वनगंध पवन सेंग थिर जु रही चलि । 
मै० च० भा० १--१६-- 
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छुखके भवन टुख-दवन रचन इतते चितए्‌ वलि ॥ 
हे चंपक, हे इुसुम, तुम्हे छत्नि सबसो न्यारी। 
नेक बताय जु बेड जहाँ हरि कुंज-विहारी॥ 
है कब्र. हे निव, अंव, क्‍यों रहे मौन गहि। 
है बट. उतेग सुरंग वीर कह तम इत उत लहि ॥ 
है असोक, हरि सोक, छोकमनि पियहि चतावहु । 
अहो पनस सुभ सरस,मरततिय अमिय पियावहु ॥ 
जमुन निक्रटके विट॒प पूछि भईं निपट उदासी । 
क्यो कहिहे सबि, अति कठोर ये तीरथवासी ॥ 
हे जमुना, सव जानि-वूझि तुम हठहि गहत हो। 
जो जल जग उद्धार, ताहि तुम प्रगट वहत हो॥ 
है अवनी, नवनीत-चोर चितन्चोर हमारे । 
राखे कतहँ हुराय वता देउ प्रान पियारे ॥ 
है तुलसी कल्यानि, सदा गोबि दू-पद-प्यारी । 
क्यों न कहों तुम नंदसुबनसों विथा हमारी ॥ 
जहँ आवत तुम कुज पुज गहवर तरु छा३। 
अपने मुख चोदने चलत सुंदर वन माई ॥ 


२४३ 


( नन्ददातजी ) 


वे बोलीं--- 


धन्या थहो अमी आत्यो गोविन्दाडखबब्जरेणवः । 
यान चह्मेशों समा देवी दधघुमध्न्यथनुत्तये ॥ 


( श्रीमद्धा० १० | ३० | २९ ) 


गान श्रीगोविन्दकी चरणरज अत्यन्त पक्रि है। तब्मा, शिव 


२४३ गोपी-प्रम 





सा आदि भी इसको मततकपर घारण करते 8, हमसेग भी इसे 
मत्तकपर धारण करें | यों कहते-कडते वे श्रीकृष्णम तनन्‍्मय होका 


है 


प्रीकृष्णकी-सी ठीटाएँ करने लगीं | 


इंदि विधि बन-यन दूँढि वृश्मि उनमतकी नाई। 
फरन लगी मनहरन लाल-लीढला पम्न थाई ॥ 
मोहन छाल रसालकी छीला इनही सोह। 
केवल तन्मय भई कछु न जान हम को है ॥ 
( नन्ददासजी ) 
तदनन्तर पुनः भगबावूने प्रकट होकर प्रत्येकके साथ एक-एक 
अलग-अछा बनकर राप्त किया ! 


रसक़ा पहछा छोक है-- 


भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्ममलिकाः । 
वीदय रन्‍ठतुं मनश्रक्ते योगमायाम्रुपाथितः ॥ 


भगवानने योगमायाकों आश्रित के रमगकी इच्छा की। 
इसके वाद 'आत्मारामोडप्यीसमत! ( भा्माराम होकर रमग किया )' 
साक्षान्मन्मयमन्मय,! ( कामद्रेवकों भा. मोहनेताले ), 'आलन्यकद्ध- 
परत. ( अत्बढितार्य ), आत्मक्राम, सत्यकाम, पूर्णक्ाम, 
गोगेश्वरेश्वर आदि शब्द आते हैं, जिनते यह त्िद्ध होता है कि भगयान्‌- 
की यह लीढा परम दिव्य थी ! इसमें लैकिक कामगको जग-सा 
भी खात नहीं है। 'भावत! शदपेही सिद्ध होता है कि भगवानूपें 
ओऔपपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सब्रके अन्तरात्मा हैं । जिनमे 
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अगिनादि आठों ऐसर्य विधमात हों, जो धर्म, यश, श्री, वैश्य और 
ब्ानके अपार और अटूट भण्डर हों उन्होंको भगवान्‌ कहते हैं-- 
ऐश्वयस्य समग्रस्य घ्मस्य यशसः श्रियः। 
शानवेराग्ययोश्रेव फणां भंग इतीरणा ॥ 
( विष्णुपु० ६ | ९ । ७४ ) 
इस प्रकार पर्े्यपर्ण भगवानमे कामबासना या औपपत्य घट 
ही नहीं सकता। भगवानूने यह सारी ढीआ अपनी योगमायाके 
द्वारा की | गिसकी जसी इच्छा थी, भक्तत्रान्छाकल्पतर भगवानकी 
योगमायासे उसे वैसा ही होता प्रतीत हुआ | य्ेगमाया-( भगवानकी 
अपनी दिव्य नित्य शक्ति ) के प्रमावसे ही निःसंग भगवान्‌ सृष्टि 
स्थिति और प्रढ्यकी ली किया करते हैं। ऐन्द्रजनाल्कि जिस 
प्रकार अपने ह#चछानुस्तार दशकोंको मोहित करके मनमानी घटनाएँ 
उन्‍हें दिखता है, उसी प्रकर भगाने योगमायासे र्लहएँ कीं । 
राधिकाजी योगमायाका खरूप थीं | योगमायाके दूसरे एक खरूपको 
पहले भेजकर कंसको सन्देश दिलाया था और उसी योगमायाके 
द्वारा अजमे भगवानूने दिव्य ठीछाविास किया | बह्यके दाग गोप- 
बाल्कोके और गोक्ससेक्रे हरण किये जानेपर पोंच वर्षके शिशु 
प्रीकृष०ण अपनी योगमायाके प्रभावले खय गोप-बाल्क, बड़े और 
उनके सारे सामान-कपडे, सींग, लाठी आदि बन गये | छः वके 
बालक श्रीक्षृप्णने योगमायाक्रे प्रभावसे काल्यिदमन और दावाप्निपान 
किया । इसी अवस्थामें भगवानूने पतिरूपसे चाहनेव्रली वजवालओं- 
दा माया्षम दूर करके सम्पूर्ण आत्मप्तमरपणकी योग्यता प्रदान कलले- 
के लिये उनके वन्न-हरणकी लीला की। इसी योगमायाके प्रभावसे 


२४५ गोपी प्रेम 


सात वर्षके वाठ्क श्रीकृष्णकों अजयुव॒तियोंने नव-यीवनसम्पन्न देखा | 
इसी अपनी योगमायाक्रे प्रभावसे रासमण्डलमें भगलान्‌ क्रीड़ा (रमण) 
करते हुए प्रतीत हुए। इसी योगमायाक्रे वहसे प्रत्येक गोरपने गोपी- 
नाथको अपने साथ देखा | बालक जैसे दर्षणर्में अपने प्रतित्रिम्तरके 
माय खच्छन्द खेलता है, इसी प्रकार योगमायाके द्वारा भगवान्‌ 
अकृष्णने अपनी छायाखरूपा गोपियोसि विद्यप्त किया-- 


रेमे रमेशो. बजसुच्दरीमि- 
यथामकः खप्रतिनिम्वविश्वमः ॥ 
(2'मद्भा० १० | ३१) १७) 
और योगमायाक्रे प्रभावसते ही त्रजग्राप्षियोंने रासमें गयी हुई 
अपनी-अपनी पत्नियोंकी अपने पास ही सोये हुए देखा -- 
मन्यमानाः खपादयस्थान्‌ खान खान दारान्‌ वजोंकसः ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | ३३ । ३८) 
योगमायाके प्रभावप्ते ही कसके दरवारमे प्रवेश करते समय 
एकादशवर्पीय बालक श्रीकृष्णकों मछोने वज्क्रे समान, नागरिकेनि 
विलक्षण नरश्रेट्रहूपमें, द्वियोंने मूतिमान्‌ कामदेवक्रे तुल्य, गोपनि 
निजजनके सदा, दुए राजाओने शासकके समान, बसुदेव और देवकी- 
ने पुत्ररूपें, कंमने साक्षात्‌ इलुरूपमे, करानेने विराद्‌ पुरुपके 
रूपमें, योगियोंने परमतत्लके रूपये और यादबोंने परम देवताके 
रूपमें देखा। ' 


यह पूर्णताम, संलाकाम़, योगेश्ररेशवर, पड़ेश्रय॑पूर्ण, अधघटन- 
घटनापटीयसी योगमायाके सम्नाठक, हांदिनी शक्तिके शक्तिमान, 


भगवच्चचो भाग ! २४६ 
भत्तत्राम्ठाकल्पतरु साक्षात्‌ भगवान्‌ और उर््हकि प्रतित्रिम्बहुए 
मफ़ोकी दिव्य प्रेमठीला थी | 


वास्तव श्रीकृष्णके साथ राघाका सवया अभेद है | ीक्ृप्णके 
सीन्दय ओर माधुयंका आध्वद करनेगादी अ्रीक्षणकी अपनी ही 
हादिनी शक्तिका नाम श्रीरावरा है और अ्रीकृष्णकी अस्तत्य शक्तियोमेसे 
जो शक्तियाँ इस हादिनी शक्तिकी पुश्कारिगी हैं वे ही श्रीरावाकी 
सहचरी सक्षियों श्रीगोषियों हैं | उनमे भी सखी, सहे री, सह चरी, दूतिका, 
दासी आदि कई भेद हैं । श्रीक्षप्ण सुन्दरतम और मुरतम हैं; इसीलिये 
वे रसराज, साक्षात्‌ मन्मथमन्मथ, कोथ्मियोज-छजावनहारे, कन्दर्षके 
मूल बीज, दिव्य, नित्य, नवीन मदन, विज्ञानातन्द्घन परम पुरुषोत्तम 
हैं और श्रीगात्रा श्रीकृणके सौन्दर्य-माधु4से मुग्ध, क्ृष्णानुरागायी 
कृष्णमावमयी पा ग्रञ्ञति हैं | श्रीकृष्ण इस अपनी ही शक्तिद्वारा 
अपने सौन्दय-माधुयका रसाादन करते हैं | यही रसराज श्रीक्षण्ण 
और रसरंगिणी श्रीरावाकी पारस्परिक ग्रेम-सम्पत्ति है | यह प्रेम 
मानवीय नहीं है, यह नरहोको नहीं होता । इसीडिये अ्रीपेतन्य- 
चरितामृतमे कहा गया है-. 
| परकीया भावे अति रसेर उल्लास। 
ब्रजविना इहार अन्यन्न नाहि वास ॥ 
इ अति रसके उलासरूप दिव्य परकीयाभावका त्रजके 
( दिव्य श्रीक्ृष्ण्रेममय गोलोकक्े ) अतिरिक्त अन्यत्र कहीं निवास 
नहीं है और इतीलिये ये जजगाज रसराज श्रीक्ृषष्म इस इन्दावनको 
जोड़कर एक बैंड भी कहीं नहीं जाते-- 


२४७ गो प्रेम 
वृन्दावन परित्यज्य पादमक न गच्छति । 


भगवान्‌ श्रीक्रण शुद्र चिस्मय, शुद्ध आनन्दमंय, शुद्ग प्रममय, 
शुद्ध रसमय हैं. और ये अ्रीक्ृप्णकास्ता गोपिया ( श्ीक्ष'णकी हाटिती 
शक्ति गया और श्रीगव्रा-क्ृणका सदा मिलन-सयरोग कराने। ही नित्य 
संत्म रहनेव्राठी, श्रीगयामे भी बढ़कर सु तानुभय करनेार्ी सदियों ) 
शुद्ध विन्मयी, श॒ुद्र आनस्दमं्ी, शुद्ध प्रेममणी और शुद्ध भावमगी 
हैं। ये और इनके रहादि वलुत हमयेंगेंकी भोंति रम-मासमय नहीं 
हैं, प्रापश्चिक्त या कथित नहीं है, क्रजन्य सुख-दु ख-भोग- 
निमित्त नहीं है, ये नित्य है, प्रपश्नमय मायिक जगतूम प्रकट 
होनेपर भी मृयुद्ेफा ठीग करनेपर भी मरण-वर्ममे सबंधा अनीत 
हैं | प्रेमपे श्ठ्कते हुए दिव्य नेत्रेति ही उनकी दिव्य मर्तियेके और 
नित्ययासके दान हो मकते हैं | 


पद्मपुणाणर्म श्रीमहादेवनीके प्रति खय भगवानके वचन हं-- 


इमा तु मत्रिया विद्धि राधिकां परद्वताम्‌। 
धस्पाश्व परितः पश्चात्‌ सख्यः शतसहस्रशः ॥ 
नित्याः सवा इमा रुद्र यथाहं नित्यविग्नहः । 
सखायः पितरों गोपा गावों वृन्द्रावनं मम ॥ 
सबमेतन्नित्यमेव चिदानन्रस/त्मकम । 
इृदमानन्दकन्दास्य विद्धि बुन्दावन॑ मम ॥ 

( पताल० ५१ | ७३-७५ ) 


“ये श्रीराधिकाजी भरी प्रिया है--5न्‍्हें परमदेवता समझिये | 
बनके चारों ओर और पीछे छा्खों सल्ियों हैं । जेसे में नित्यविग्रह 


मगवचचोा भाग ! २४८ 
हूं इसी प्रकार ये सब्र भी नित्य है | मेरे पिता, माता, सखा, गोष, 
गे और यह मेरा वृन्दावन सभी नित्य और चिदानन्दरसमय है | 


इस वृन्दावनको मेरा आनन्दकन्द जानो |" 


रसोहासतन्त्रम श्रीमित्रजी ठेवी पारवतीकों ग़सके सम्बन्धमे 
कहते है- 


शर्ररे देहानि यथा स्थूल सूक्ष्म च कारणम्‌ | 
तथैवान्यद्‌ देहं शेयं भावदेहं प्रकीरतिंतम्‌ ॥ 
कृपालब्धमिद॑ देहँ सहज जन्मजस्मनि | 
अथवा साधनालवब्धं फरापि वा महेश्वरि ॥ 
न सगुणं निगुणं वा देहमिदं परात्मकम्‌। 
कुत्रापि न हि द्र॒ष्व्यं छोके वृन्दावन बिना ॥ 
सड़तं सह कृष्णेन गोपीनां चरितं च यत्‌। 
तन्नकामादकामाद्वा भावदेहेन वत्कृतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जेसे शरीरके स्थूल, सूक्ष्म और कारण-देह हैं, ऐसे 
ही एक भारेह और होता है; यह देह भगगहपासे प्राप्त 
होता है और उन्होंकी कृपाते जन्म-जन्मान्तरमें सहन ही मिल 
जाता है,। ( प्राय, ऐसा देह भगवानके मुक्त परिकर्तोका या कारक 
पुरुणोंका होता है ) अथवा हे महेश्वरि ! कमी-कमी साधनाके द्वार 


भीइस देहकी ग्राप्ति हो सकती है | यह भाव-देह न (कर्मजन्य ) 
सगुण है और न निय्मुग है, यह परात्मक देह है जो इन्दावनके 
सिवा और कहीं नहीं देखा जाता । श्रीक्षणके साथ मिलकर गोपियों 


कृताय हुई थीं| उनका यह मिलन न कामजन्य था और न अकाम | 
बह मात्रदेहक्ृत था | गिवर्जीके इन वाक्सोसे श्रीकृष्ण और गोपियेकि 
प्रमकी दिज्यता स्पष्ट है। गोपियोंका श्रोक्ृण्णकरे साथ रमण प्राकृत 
आरीरिक नहीं था, उसमे इच्धियोका विषय तनिक भी नहीं था; 
अतएव इस दिव्य प्रमलीछाम दोप देखना महापाप है | 


अधिकार ओर कर्तव्य 


परन्तु एक वात भ्यानम रखनेकी है कि ऐस। ठीठाका नायक 
सित्रा भग्वानक्े और कोई भी नहीं हो सकता | गोपीमाजसे भगपानू- 
की उपासना करेका अविकार सभी बेराग्य और ग्रेमसम्पन्न जीवोको 
है | गोपीभाव न तो केंवछ ब्रियेके ही लिये है, न स्रीके-गेसी 
पोगाक पहनकर बरी सजनेकी ही जरूरत है | जरूरत है गोपियोंकों 
आदर्श मानकर उनके-जेसा ग्रमभाव हृदय उत्पन्न करनेकी | यह 
उपासना भात्रनासिद्र है, वेपसिद्ध नहीं हैं | जिसमें ऐसा अपार्थिव 
निष्काम अनन्य प्रेम होगा, वहाँ गोपी-भावसे उपासना कर सक्रेगा। 
परन्तु उपास्य केवछ परमात्मा ही होगे। 


गोपीमाउके उपाप्तकोंकी धारणाम सभा ठोग भावदेहसे प्रकृति 
हैं और पुरुपप्रथान अग्राकृत नवीनमदन व्रजेन्रनन्दन ही सबके 
एकमात्र पति-परम पति हैं| एक श्रीनन्दनन्दनकों छोड़कर वे 
दूसरे पुरुषकी कल्पना ही नहीं कर सकते । 'सपनेहँ आन पुरुष 
जग नाहीं ॥ इस दिव्य ग्रेमराग्यमें श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसी भी 
पुरुषका और श्रीक्षष्णप्रेमससमावितमति भक्तहूप समणीके सिवा अन्य 


भगवच्चचों भाग ! रा 


किसी नारीका प्रवेशाधिकार या प्रवेश-सामर्थ्य नहीं है । पानी 
आनन्दमयी शक्तिके इस्त दिव्य प्रेम-सदनते दूसरे साथारण नर- 
नारियोंका प्रवेश सबंथा निपिद्द है | इस महामन्दिस प्रवेश करने- 
बालेको दराजेपर पहरा देनेवारो स्ीको प्रवेशपत्र दिखाना पडता 
है और अ्रक्षण्ण-प्रेमरस)े हृत्री हुई बुद्धिरूपी उस प्रवेशपत्रीको वही 
प्राप्त कर सकता है जो अपना तन मन-धन प्रियतम प्रभुके अप॑णकर 
स्वथा कामनाशून्य होकर, काम-क्रोव-छोभादि विकारों रहित होकर, 
वैराग्यकूप परम सुन्दर वद्योको धारणकर देवी गुगोके अल्ड्रारोसे 
पुस्जित होकर प्रेमकी वेदीपर अपनी बलि चढ़ा देता है-- 


प्रथथ सीस अरपन करे, पाछे करे प्रवेस | 
ऐसे प्रेमी सुज्नकों हे प्रबेस यदि देस॥ 
अतएव इसमें कोई भी मनुष्य कदापि श्रीकृष्ण नहीं बन सकता, 
चाहे वह महान्‌ भाचार्य, उपदेशक, प्रेमी, जीवन्मुक्त या दिव्य 
भाववाला ही क्यों न समझा जाता हो; अतएव यदि कोई मलुष्य 
श्रीकृष्ण बनकर गोपी-भावसे उपासना कंरानेका दावा करे तो उससे 
सदा दूर रहना चाहिये। खाप्त करके क्षियोंके द्वारा गोपीभावपे 
अपनी उपासनाकी बात कहनेवाले मनुष्यक्रो तो दुराचारी ही मानना 
चाहिये | साधक पुरुषके डिये तो, त्लीकी बात तो दूर रही, ब्लियोंकि 
संग करनेवालेका संग भी त्याज्य है | 


ख्रीणां स्ीसज्ञलिनां सक्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान | 
( श्रीमद्भागवत ) 


यह ग्रेम अनन्त ही दुल्भ है । इसमें देवताओंका भी अधिकार 


२५१ तोषी प्रेम 
महीं है | जो भगवान बनरसके रमि हैं, अनमावके भावुक्त है 
व्रजप्रमक्े मी हैं, वे भक्त हो टम अल्यन्त उच्च ग्रेमसका पान जिया 
पारते हैं | गोपीपदाश्रय करके गोषामायक्ा अबस्ख्थन कानेमे ही यह 
हट, कामगन्बरहीन, विपयामिशपायन्य, दिव्य प्रम और अमेख़रूप 
प्रैमाचार व्यामयुन्दर्ी ग्राप्ति हो सकती है । अचतन्यचरितामृतम 
कहा है- 


मेद्द गोपीभावाग्रत जॉर लोभ हय, 

ऊ ९ 6 हो स 

वेद उ्म सब त्यज्ि सेइ कृ्णरे भज़य । 
गगाजुरागमा भेजे जेदइ जन; 

ह जन पाय पजे प्रमेद्वनददन ॥ 


परन्‍तु प्रमी वेढ-बर्म छोड़ता नहीं चाहता, प्रेमक्रे प्रकट होनेपर 
वह आप हूं। छूट जाता है | जो जात-ूज्कर ढोडता है उसका ते 
पतन हैं होता है--- 
एक नेम यह प्रेमको नेम सब छुटि जाहि। 
पे जो छाढ़े जानिके तहों प्रेम कछु नाहि॥ 
यह पन्‍्थ विपयक्षामियोंका नहीं है, यह मार्ग बाह्य वेषबारियों- 
का नहीं है | यह तो उन सच्चे त्यागिय्रोका पावन पथ है जो सारे 
जगतुका मोह और सारी कामनाएँ त्यागकर एकमात्र मगवानकों ही 
अजना चाहते हैं | जिनके हृदयमें भोग-छाछसा है उनका इस मार्ग- 
पर पर रखना धवकती हुई अग्रिम क्ंदना या काल्सपके मुहर 
द्वाय देना हैं--- 
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प्रेम-अमिय पीयो चढ़े, करे विषय सो नह। 
विष व्यापे, जारे हियो, करे ज़रजरित देह ॥ 


इसीडिये शुकदेवजी सबको सावधान करते हुए कहते हैं--- 


नेतत्‌ समाचरेज्ञातु भतसापि हानौश्वरः। 
विनश्यत्याचरन।भोव्यादयथा रुद्रो ईव्घिज विषम ॥ 
गोपीनां तत्पतीनां च॑ सर्वपामेव देहिनाम्‌ । 
यो5न्तश्ररति सोध्यक्षः क्रौडनेनेह देहमाक ॥ 
अजुग्रह्दायः भूतानां मानु्ष॑ देहमासितः | 
भजते तादशीः क्रीडा याः थ॒त्वा तत्परों भवेत्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० १० ) ३१ । ३१) ३६-३७ ) 


शिवजी हलहल पी गये, हरेक आदी नहीं पी सकता; इसी 
प्रकार भगवानूने यह छील की, मनुथ नहीं कर सकता । अत 
असमर्थ मनुष्योको भगवानकी इस छीलाका अनुकरण कभी मनसे भी 
नही करना चाहिये | यदि कोई मूल॑ताबश करेगा तो वह नष्ट हो 
जायगा । मगान्‌ तो गेपियोंके, उनके पतियोंक्रे और समर देहवारिये- 
के आत्षा हैं, साक्षोरूपसे सबके हृदयमे विराजमान हैं, उन्होंने लीलसे 
ही शरीर धारणकर अवतार लिया था और जीवोपर कृपा करनेके लिये 
ही उस दिव्य देहसे ऐसी अल्लेकिक लीलाएँ की थीं जिन्हें सुन 
करके छोग भगवधधरायण हो जायें । 


अंतरव भग्वान्‌की अब्नैकिक छीलाओंका अदुकरण न कर, , 
पकित्र गोपीमातकों आदर्श मानकर, अपना सत्र कुछ मगातके अप॑ग, 
करके बुद्धि मत और इन्द्रियोंक्रे द्वारा सब ग्रकारसे मग्ानकी सेवा 


२५३ गोपी-प्रम 
करनी चाहिये ओर उनका तित्य-निल्ततर प्रेमपूषक्त चिन्तन करना 
चाहिये; भक्त बनना चाहिये, भगवान्‌ नहीं ' 





जीव भग्ानका अभ हैं, इसलिये उसमें भी आनन्दाग है-- 
हदिनी गक्तिका अश्ञ है | यदि मनुष्य अक्तिक्रे उस अशको श्मसे 
पुखरूप भासनेवाले अनित्य क्षणभद्दुर दु खमय मोगसे हटाकर 
भगवानके सौन्द्य-माधुर्य सुख्की ओर लगा दे तो उस अनित्य और 
भमपूर्ण तुष्छ विपयानन्दके बदले उसे आश्रत थूमानन्द-प्रेमानन्द 
मिल सकता हैं | मनुष्यर्की यह आनन्द्ग्राहिणी शक्ति उन्नत 
ओर परिष्कृत होनेपर केंतवग्मन्य और कामगन्धशून्य होकर केवल 
श्रीकृणा-सौन्ठर्य-माधु-रसाखादनके छिये छात्रथित हो उठता 
है, परन्तु जबतक जीवर्की यह आनन्दग्राहिणा भक्ति विषयमोगोर्म 
इवी रहती है तबतक इसकी कृष्णामिमुखी गति नहीं द्वोती | इसलिये 
विषयानुरागको विपवेलिक्रे समान त्यागकर सदा-संबेढा परम अरद्भाके 
साथ श्रीराघा-क्ृष्णकी छीलाका श्रत्रण, कीतन करते-करते और श्रीकृष्ण- 
की किसी प्रममंथी सखीकों गुरु बनाकर उसके आज्ञानुसार श्रीक्षेप्ण- 
लीलाका ध्यान करते-करते तन-मनकी सुधि भुछाकर प्रेमम तन्मय 
हो जाना चाहिये | 


गोपी-प्रमका यह हवर-उबरपे सम्रह किया हुआ वरगत स्वेथा 
सहीन हुआ है | गोपी-प्रेम दिव्य रस-पूर्ण है। उस रसको साधारण 
मनुष्य कहाँसे प्राप्त करे | और वाणी या लेखनी केसे उसका वर्णन करे ! 
हमलोगोंको उचित है कि परम प्रेममयी गोपिकाओंके चरण-वन्दनकर 
बनमे ग्रेमकी मिक्षा मांगे और उनके प्यारे श्यामपुन्दरके नाम-गुर्णोका 
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गानकर जन्म-जीवनको सफल करे | श्रीडलितकिशोरीनी कहती है-- 


रुचिकर संवार नादि अंग-अंग स्यामा-स्थाम, 

ऐसी घिक्कार ओर नाना कर्म कीदेपे। 
पायनको धोइ विज् करन ना पान कियो, 

आली भगार परे सीतल जहू पीदबेपे॥ 
विचरे न बूंदावव कुंजलतान तरे, है 

गाज गिरे अन्य फुलवारी-छुल छीबेपे। 
ललितकिसोरी बीते वरष अनेक, दृग, 

देखे ना प्रानप्यरे, छार ऐसे जीबेपे॥ 


ध्याममुन्दर आज भी है, उतकी छोछा भी नित्य है। पर्तु 
हमें वे ध्यामसुन्दर बसे दीखें और हों उनके चरण धोनेका 
सौभाग्य कंस प्राप्त हो ? नित्य-निर्तर निष्काम प्रेममावत्ते उनका 
नाम जपना, उनके गुगोका कीतन कला, उनके प्रेमी भक्तोका 
संग करना, उनके भनुकूछ कार्य का, उनके आश्ञजुत्तार 
चलना, उनके प्रत्येक्र विनानमे सन्तुट रहता, जगतूऊा मोह 
इकर उनकी रुपमाधुरीपर न्योझवर होनेकी साधना करनों, उनकी 
लीछाओंका मनन का औौर प्राण खोल्क।, हृइयक्रे अत्तस्रव्से 
उनको पानेक्रे लिये रोना--यही सब उपाय हैं | यदि चाहते हैं तो 
विषयासक्ति छोड़कर इन उपायोका अवृछखन काजिये। करते-करते 
आप ही भावोंका विकास होगा और श्रीकृष्ण हमें सरखलहूपे मिल 
जायँंगे |बोढो गोपी और गोपीनाथके पदपअपरागकी जय ! 
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चार भ्श्ष 


मेरे एक मित्रने चार प्रश्न किये हैं | प्रभ बडे मार्मिक हैं | ऐसे 
प्रश्नेका उत्तर वास्तवन अनुभवी पुरुष द्वी दे सकते हैं, मुझ्-मेसा प्राणी 
क्या कह सकता है, परन्तु मित्र महोदयने मुझे ही उत्तर चाहा है, 
इसलिये बड़ी ही नम्रताके सा4 में सक्षेपमे इन विपयोपर कुछ लिख रहा 
हूँ। अनुभवी और विद्वान्‌ महानुभाव इस धृष्टताके लिये क्षमा करे और 
भूल-चूक सुधारकर अनुगृहीत बरें | प्रश्न ये हैं-- 

१-भग्रानकी शरण प्राप्त होनेके लिये प्रतिदिन जो नियमित 
प्रार्थना की जानी चाहिये, उस ग्रार्थनाका खरूप क्या है तथा वह 
किस विधिसे करनी चाहिये 


२-भगवान्‌की अपरिमित शक्ति और ग्रभावका स्पष्ट सुविस्तृत 
वाणन कीजिये * 
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२३-भगवानका सर्वन्यापी भाव किस प्रकार हद्तत हो सकता है 
मनुष्य चराचर विश्व्मे विश्वात्माकी भावना कैसे करे! नयनामिराम प्यारे 
रामको आरामके प्रत्येक पत्र, पुष्प और कल्योंमें किपत साधनसे 
देखने ढगे 


9-ऐसा एक भी क्षण न बीतना चाहिये, जिस प्रियतमका 
स्मरण न हो, इस प्रकारकी खितिका साधन क्या है ! 


क्रमसे इनके उत्तर निम्नलित्षित है--- 


(१) शरणप्िके हिये प्रार्थना 

भक्तोंके लिये भग्नानकी शरण प्राप्त कर लेना ही परम ध्येय है, 
प्रमुके चरणोमे सब प्रकारसे अपनेको समर्पण कर भक्त नित्य निर्मय और 
'सर्वधा निश्िन्त हो जाते है; इससे परे वे अपना कोई मी कर्तव्य नहीं 
समझते | वे भगवानके हाथका यन्त्र बनकर संसारमें नि.यृह और 
'निरन्द होकर विचरा करते हैं, उन्हें गति-अगति, खग-नरक, ठाम- 
हानि, जीवन-पृद्ु, छोक-परलोक, त्याग-भोग आदिकाी कुछ भी पर 
नहीं होती; वे किस्ती बातक्री चिन्ता और किप्ती अन्य क्रियका मुख्य- 
हपसे कभी चिन्तन नहीं करते; उनका चित्त परमालाक्रे चिन्तन संल्य 
रहता है, वे परमात्माके प्रत्येक विधानमें सन्तुष्ट रहते हैं उनकी प्रत्येक 
चेश परमातमाके इच्छानुकूल होती है, वे कामनाशत्य हो जाते हैं, 
उनका मन परमात्माके मनमें और उनकी बुद्धि परमात्माकी बुद्ठिमे 
लीन हो जाती है। इस सितिको मलुप्य अपने पुरुषार्थ या साधनके वढ- 
से कमी नहीं पा सकता मत-लागीको समस्त क्रियाएँ परमात्मा इच्छामे 
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अनुकूल करनेकी चेश प्रागपणपे करते रहनेपर भी गरणागतिका साधक 
उन क्रियाओंका आश्रय नहीं लेता । कारण, किसी भी क्रिया या साथनसे 
भगवत्‌-दग्णर्की प्राप्ति नहीं होती, भग्वान्‌की अरण तो केबट मगवक्कृपा- 
से ही प्राप्त होती हैं। यर्धाप भगवत्कपा सब्र जी्शेपर संदा-सर्बंदा 
समानरूपसे है, उसमे विपमता नहीं है, परन्तु उससे पूरा छाम उठनेके 
डिये उसको पहचाननेकी आवश्यकता होती है| मगवत्कपा्की पहचान-- 
सच्ची पहचान--भगवानकी आर्त-प्रारयनासे होती है। इसहिये प्रार्थना 
मनुष्यके जीवनका एक परम आवश्यक कर्तव्य होना चाहिये | प्रार्यनामे 
बड़े-बड़े अत्ताध्य कार्य साध्य बन जाते हैं, सारी कठिनाइयों आतानीसे 
दूर हो जाती हैं | भगवानने खय घोषणा की है--- 





मचित्त सर्वदुगोणि मत्मसादात्तरिप्यसि । 
(गीता १८ | ५८ ) 
मुझमें चित्त ठगानेपर मेरी कृपासे सारी कठिनाइयेसे व्‌ आप ही 
तर जायगा, अतएव प्रार्थनाका अथ है भगवानमें चित्त जोडना, प्रतिदिन 
नियत समयपर भगवानके गुणगान करना, अपने विट्कों खोलकर 
भगबानके सामने रखना, अपनी टूटी-फूटी मापामें या केवल गृक रहकर 
ही उनकी कृपा-मिक्षा चाहना | ग्रार्थनामे सबसे अधिक आऋयकता 
है सब्चे और साफ दिकी, इसमे दम्भको विलकुल ही खान नहीं है, 
दम्भहीन चित्तसे की हुई आत्त-प्रार्थनाका उत्तर बहुत ही शीघ्र मिलता 
है | जिन्हें छुन्दर ठोक या पद न आते हो, उन्हें प्राथंनाके लिये उनकी 
आवश्यकता नहीं है | परमात्माके सामने मनुष्यमात्र अपनी भाषामें 
अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। संत-मक्तोवी या संत-शाब्रोंके कहणो- 


भ० च० भा० १-७-- 


भगवदच्चचो भाग ! २५८ 


गादक इ्छोक और भजन याद हो तथा घुरीले खरोंसे तब्चित्त होकर 
गये जायें तो उनसे भी बहुत लाभ होता है | एक पंटेकी प्रार्थनामे 
साधारणत: चार भाग किये जा सकते हैं--- 

१५ मिनट-स्तुति-गान ( इढोक-पद आदि )। 

१५ मिनठ-ध्यान | 

१७ मिनट-अपनी भाषामें अपने मनकी बात भगवानके प्रति 
कहना और उनकी कषपामिक्षा चाहना या केवल गूक रहकर मनही- 
मन ग्राथना करना | 

१५ मिनठ-नामकीर्तन करना या गीता, भागवत, रामायण आदि- 
के किसी कहणोत्पादक प्रसंगको पढ़ना । 

प्राथनाका समय और खान जहाँतक हो, एक नियत होना चाहिये। 
स्थान एकान्त हो और समय भी ऐसा हो जिसमे दूसरे कामके लिये कुछ 
भी सोचने या बीचमें उठनेका प्रयोजन न रहे। छुमीता हो तो एकान्तर्म 
आधी रातके बादका समय भच्छा रहता है। प्राथनाके समय चित्तमे 
सरलता और आत्तता अकय रहनी चाहिये| ऊपर ढिखी चार्रो बर्तोंका 
क्रम ठीक-ठीक न रहे तो भी कोई आपत्ति नहीं, प्रार्थनाके समय ऐसा 
निश्चय अवश्य होना चाहिये कि 'भगवान्‌ साक्षात्‌ यहाँपर मौजूद हैं 
और मै अपनी प्रत्येक क्रिया उनके सामने कर रहा हूँ| उन परम दयाहुकी 
मुझ्नपर बड़ी भारी दया है | वे शीघ्र ही मुझे अपनी शरणमें भकय छे 
केंगे। उनकी शरण प्राप्त होते ही मैं सदाके लिये पूर्ण निर्मम और निश्चिन्त 
होऊँगा |! मेरे विखासके अलुसार ऐसी नियमित प्रायनासे बहुत ही 
थोड़े काले भावत्‌-शरणको प्राप्त करके मनुष्य कृताथ हो सकता है । 
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(२ ) भगवानकी अपरिमित गक्ति और प्रभाव 

भगवान्‌के खद्प, उनकी अपरिमित अक्ति और उनके प्रभावका 
यथार्थ वर्णण न कोई आजतक कर सका हैं, न कर सकता है और 
न कर सकेगा भगवानके खद्वप, प्रभाव और उनकी गक्तिकों ने आप 
ही जानते हैं | जगत्‌म वेद, आाब और सतोंद्राश अबतक भगवानका 
जितना ब्रणन हुआ है, वह सारा-का-सारा एक जगह मिठा छिया जाय 
तो भी उसमे मगवानके खरूपका यथा और पूरा वर्णन नहीं हो सकता, 
क्योंकि उनका पूरा ज्ञान बुद्धिकि वठपर किसीको हो ही नहीं सकता, 
जो संत-महात्मा मग्वानवी कृपामे श्रद्धावल्से भगवानके रहस्यको कुछ 
जानते हैं, वे भी वाणीसे उसका वर्णन नहीँ कर सकते | जब वेद 'नेति- 
नेति! कहकर हार मान जाते हैं, तब दूसरोंकी तो वात ही क्या है 
पुप्पवन्ताचार्यने क्या ही सुन्दर कहा हैं--- 

असितगिरिसमं म्यात्‌ कज्ञल सिन्धुपात्रे 

सुस्तस्वरशास्ा छेखनी पन्रमुर्वी । 


लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकाल 
तदपि तव गुणानामीश पार न याति ॥ 


'समुद्रकी दावात हो, उसमे कजछगिरिकी स्याही बनाकर भरी 
जाय, कब्पवृक्षकी गाखा कम बने, प्रृथ्वीका कागज बनाया जाय और 
सरखती निरन्तर टिखती रहें, तो भी है प्रभो | आपके गुर्णोका पार 
नहीं आता | 

समुद्रके जल्कग गिने जा सकते हैं, आकाशका विस्तार नापा 
जा सकता है, पर्तु परमात्माके प्रभाव, रहस्य और खरूपका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | यह समस्त जगत परमात्माकी मायाके एक 
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अंश खित है--.."एक्षांग्रेन स्थितो जगत्‌ ।” फिर इस जगतोें उसन्न 
एक साधारण आणी जगतक़े अधिष्ठान परमात्माका पूरा और यथा 
वर्णन कैसे कर सकता है ? तथापि अपने-अपने जीवन और अपनी: 
अपनी वाणीको पत्रित्र करनेके लिये संत-महात्मा भगवानका गुणगान 
गते ही जीवन विताया करते हैं, क्योंकि उनके गुण ऐसे ही हैं । 
सूर्य, चर, नक्षत्र, आकाश, वायु, समुद्र, अग्नि, जल भदि निरन्‍ता 
परमात्माकी महिमाका ही तो गान कर रहे हैं। यह सृश्टिलेकिय उन्हींका 
तो प्रभाव बतल्ा रहा है | यह भीषण संहारलील परमात्माकी शक़तिका 
ही तो परिचय दे रही है | चराचर ग्राणियोंकी प्रत्येक चेश सतत उस 
परमाम्माका ही तो गुण गा रही है | सारे अह्माण्डमें उन्हींका तो खहूप 
प्रस्फुटित हो रहा है । अनादिकाठसे अबतकका इतिहास उन्हींकी श्ति- 
के एक परमाणुका ही तो इतिहास है। फिर उनकी महिमा कौन बतावे ! 
उनके प्रभावका वर्णन कैसेह्ो ?खय॑ अपना प्रभाव बतबाते हुए गीतामें 
अजुनके प्रति श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
मया ततमिदं॑ सर्व॑ जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ९।४॥ 
न थ मत्खानि भूतानि पहुय में योगमेश्वरम्‌ | 
भूतभून्न च भूतस्थों ममात्मा भूतभावनः ॥5।१॥ 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगों महान । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्खानीत्युपधारय ॥९।९॥ 


प्रकृति खामवश्भ्य विसृजामि 653 पुनः । 
भूतग्राममिम॑. टत्स्‍्नमव्श प्रक्तेवशात्‌ ॥९।८॥ 


रद 


५ 
न च मां तानि कमोणि निवध्नन्ति धनंज़य | 
उदासीनवदासीनमसक्त तेपु कंस ॥ ९। ९॥ 
पिताहमम्य जगतों माता घाता पितामह'। 
वेद पवित्रमकार फ्रक्साम यजुरेव च॥९।१७॥ 
गतिमतों प्रभु! साक्षी निवासः शरण सुदृत्‌ | 
प्रभवः प्रतय, स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥९। १८॥ 
चातुर्वण्य मया सप्ठ गुणकमंविभागशः | 
तस्य कतारमपि मां विद्धश्नकतारमव्ययम्‌ ॥ ४ । १३॥ 
न कठेत्वं न कमोणि लोकस्य सजति प्रभुः | 
न कमंफलसंयोग. खभावस्तु प्रचतेते ॥ ५ |१४॥ 
मत्तः परतर नान्यत्किश्विदस्ति धनश्षय। 
मयि समिदं प्रोत॑ सत्र मणिगणा इव ॥७।७॥] 
देवी छोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
भामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥७।१४॥ 
न में बिदुः सुरगणाः प्रभव॑ न महपयः। 
अहमादिहिं ठेवानां महपीणां च सर्वशः ॥ १०।१२॥ 
अथवा वहुनेतेन कि शातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिद छृत्समेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ !१०।४१॥ 
ब्रह्मणी हि. प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्थ च। 
शादवतस्य च धमस्य खुखस्पेकान्तिकस्य च ॥ १४।२७॥ 


सर्वस्य चाह हृदिं सनिषिशे मत्तः स्मृतिशानमपोहनं च । 
वेदेश्व सर्वैरहमेव वेयो वेदान्तक॒छेदबिदेव चाहम्‌ ॥ १५। १५॥ 
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यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स॒सर्वविद्धजति मां सवभावेन भारत ॥ १५। १९॥ 
मन्‍्मना भव मद्भकों मद्याजी मां नमस्कुरु। 
भामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषसि में ॥ १८।६५॥ 
सर्वधमान्परित्यज्यमामेक॑ शरण व्रज्ञ। 
अहं त्वा सवपापेश्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १८।६६॥ 


"हे भजुन | मेरे अव्यक्ततरूपसे यह सारा जगत्‌ ( जलसे बकरी 
मॉति ) परिपृण है, समस्त भूत मेरे अंदर ( मेरे संकश्पके आधारपर ) 
स्थित हैं, ( अतएव वस्तुतः ) मैं उनमे अवस्थित नहीं हूँ | और (असहमे) 
वे सब भूत भी मेरे अंदर खित नहीं हैं, ( यह तो मेरा प्रभाव है ) 
तू भेरे इस योगके प्रभावकों देख कि भूतोंका धारण-पोषण करनेवाल 
और भूतोंको उपन्र करनेवाल्य मेरा आत्मा ( वस्तुतः ) भूमि खित 
नहीं है । जेंसे ( आकाशसे उत्पन्न ) सत्र विचरण करनेवाल् महान 
बायु नित्य ही आकाशमें स्थित है, वसे ही ( मेरे संकल्पसे उपन्न होनेके 
कारण ये ) समस्त भूत भी मुझमें स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिये | 
( मैं ही ) अपनी त्रिगुणमयी मायाको लेकर बलक्काससे प्रकृतिके अथीन 
हुए इन समस्त मूतोंकों पुन--पुन ( इनके कर्मातुसार ) रचता हूँ | 
( यह सारा रचना-कार्य करनेपर भी ) हे अर्जुन | कर्मेमे आसक्तिरहित 
और उदासीनवत्‌ स्थित मुझ परमात्माकों कर्म वध नहीं सकते | इस 
सम्पूर्ण जगत॒का अधिष्ठाता और कर्म-फ-दाता एवं पिता-मावा-पिताम्‌इ 

(सबकुछ ) तथा जाननेयोग्य पवित्र ओंकार, ऋक्‌, साम और यजुरवेंद, 
सबकी गति, सवका भरण-पोषण करनेवाल, सवकागभु सबका (नित्य) 
साक्षी; सका विवासस्थान, सबका शरण्य, सबका हुहदू, मबका 
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उत्पादक, सबका सहारक, सत्रकों अपने अदर समा लेनेवाला खजाना और 
सबका अविनायी बज में ही है | गुण-कम्ेक्ि विभागमे चारों वरग 
मैने ही रे हैं, तो भी उनके रचयिता मुझ अग्यय परमान्माओं त्‌ अकर्ता 
है| समझ ( क्योंकि बाल्तयम में ) प्रभु न तो सोकाकों रचता है और 
न कर्तापन, कम और उनके फट्-संग्ोगको हैं रचना हैँ, ( मुझ्न परमात्मा 
की मत्तामे) प्रद्नति ह। प्रवृत्त होती हं, यानी गुण ही गु गेम प्रवृत्त हो रहे 
हैं| (वास्तव तो ) है वन जय ! मेरे अतिरिक्त दमरी चीज़ कुछ है हैं नहीं, 
यह सारा जगत्‌ सूतम ( सूतके ) मणियोकी मॉति (एक) मुझ ही गँथा 
हुआ है | ( मेरी मायाक्रे बज होनेके कारण लोग इस तत्वको जानते 
नहीँ ) क्योंकि मेरी यह त्रिगुगम्ी अलौकिक माया वड़ी ही दुस्तर 
है, जो पुरुष ( केबल ) मुझको ही भजते है, वे ही इस मायामे पार 
जाते हैं | मेरे प्राकट्यको न तो देवता जानते हैं और न महर्षिंगण 
ही जानते हैं, क्योकि में सम्यूग देवों और मह्ियोंका आदिकारण 
हैँ | ( कारणको कार्य केपे जान सकता है ? ) अथवा हे अर्जुन ! 

तुझे अविक जाननेसे प्रयोजन ही क्या है ? (तू इतनेहीमें समझ ले 
कि ) में ही इस सारे जगत्‌को ( अपनी मायाके ) एक अशमात्रसे 
धारण करके खित हूँ, मतरुब यह कि जगत्‌ मेरी मायाके एक अञ- 

में खित है | अविनाशी ब्रह्म, अब्ृत, शाख्त धर्म और केवठ अब्ण्ड 
आनन्दका आश्रय मैं ही हैँ | सब प्राणियोंके हृदयमे अन्तर्यामी और 
सब्बालकहूपसे में ही म्थित हूँ। मुझे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन 

होता है, समस्त वेढोंद्वारा जाननेयोग्य ( परम तत्त्व ) मैं ही हूँ और 

में ही वेदान्तका कर्ता तथा वेदोंका जाननेवाल्य भी हूँ । हे भारत ! 
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इस प्रकार मुझको जो विद्ान्‌ पुरुषोत्तम जानता है, वही समस्त 
रहस्यका यथार्थ जाननेवाल पुरुष सर्वभावसे मुझे भजता है । 
( भतए्व ) तू मुझमे ही दृढ़ताके साथ मनको गा छे, केवल मेरा 
ही भक्त हो जा, मेरी ही पूजा करनेगाल हो, मुश्नको ही नमस्कार 
कर, फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा | यह मैं सत्य ग्रतिज्ञ करके 
कहता हूँ क्योंकि तू मुझे ( अत्यन्त ) प्रिय है | ( बस ) सब वर्मोको 
छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण हो जा, मै तुझे समस्त पापों- 
से--बन्यनोंसे आप ही छुड दूँगा | तू शोक न कर |! 


ये भगवानके प्रभावको बतलनेबाले श्रीमद्गगवद्वीताके कुछ छोक 
हैं | इनके सित्रा अन्यान्य असंख्य प्रन्थोंमे ऐसे अनेक वचन हैं । 
परन्तु केवछ इन भगवदवाक्योंसे भी उनके यथार्थ खरूपका और 
प्रभावका पता नहीं छगता | गीता बहुत छोग पढ़ते हैं परन्तु ऐसे 
कितने है जो उनका यथार्थ मर्म समझते हैं, यदि सभी समानभावसे 
उनका रहस्य समझ जाते तो इतने भाष्य और टीकाए लिखी ही नही 
जाती | भगग़नके प्रभावका यत्किश्चित्‌ पता उन्हींको छग सकता है 
जो भगवह्कूपाका आश्रय ग्रहण कर चुके हैं | जिनकी मायिक 
सश्कि एक-एक पदार्थके चमतकारका तथा जिनकी सृश्मि उत्पन्न 
एक-एक मनुष्यके अद्भुत कर्मोक्े रहस्यक्रा भी जब पूरा पता सबको 
नहीं छाता और कोई उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता तब 
मायानटीके अधीश्वर मायातीत सचिदानन्दधन परमात्माका प्रभाव 
और रहस्य कौन जान सकता है जो वस्तु हमारी बुद्रिद्वारा जाननेगे 
ही नहीं आती, उसका वर्णन वाणी कंसे करे ? अचिन्त्य परमात्मारकी 
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अपरिमित शक्ति और प्रभावका वर्णन उतनेसे ही समझ लेना चाहिये 
कि उनका वगन कोई कर नहीं सकता । उन्हींकी कृपासे कभी 
किसीके कुछ समझमे आता हैं और जिसकी समझें आता है, वह 
फिर कुछ भी कह नहीं सकता | उसका कहना-सुनना सदाके लिये 
बंद हो जाता है--- 





(३ ) भगवान्‌की स्वव्यापकता 


भगवक्कपासे भगवानके प्रभावका किश्वित्‌ पता लगनेपर उनका 
सर्वव्यापी भाव आप ही हृदगत हो सकता है। भगवानका सर्ब- 
व्यापक भाव वार्गीसे नहीं कहा जाता, उसके लिये जितने दृष्टान्त 
दिये जाते हैं उनमे कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्णझूपसे समानता 
रखता हो | रक्खे भी केसे ? उस स्वन्यापी सत्‌-चित-आनन्दघन 
'त्य ज्ञानमनन्त बह्य! की तुलनाका कोई पदार्थ है ही नहीं | पॉच 
मू्तोम चारका आधार आकाश है, अतः व्यापकताके ढिये उसीका 
दृष्टान्त दिया जाता है, कहा जाता है कि जेसे जगत॒क्रे सव नगा- 
ध्र-मकान आकारमें हैं और सबके ही अदर आकाश है । इसी 
प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक हैं, पर्तु यह दृश्त्त सवंधा अपर्यापत 
है, क्योंकि आकाश अनित् है, शून्य है, विवाशी है, इसके विपरीत 
परमात्मा नित्य हैं, धन हैं और अब्यय हैं | आकाश समण्ठि-अडड्वार- 
के एक अग्रमे है, परन्तु परमाक्मा उस मायाके भी आधार हैं, जिस 
मायाके एक अंग्रगे महत्त्व है, और उस महतत्वके एक अशर्मे 
समष्ठि-अहड्डार है | खप्तके इशन्तसे मी परमात्माका स्वन्यापक भाव 
पूरा नहीं धव्ता | कह्य जाता है कि जेसे सप्तमें दरण पुरुष ही 
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अपने सड्ढृत्पसे अनेक छय उत्पन्न कर उनके दर्शन करता है; दश, 
दश्य, दर्शन तीनोमें वह एक ही व्या्त रहता है, इसी प्रकार 
परमात्मा भी स्वन्यापक हैं, परन्तु यह दृशन्त भी अधूरा है | कारण, 
सप्रद्रश पुरुष खप्तमे खप्तकी सृष्टिको कल्पित नहीं जानता, वह 
चेतन होनेपर भी वहाँ भज्ञानी है, वह उसे देखकर मोहित होता 
है, डरता है, हृषित होता है, नाना प्रकार भावतिकारोंमे ग्रत्त होता 
है; परन्तु इसके विपरीत परमात्मा किसी कालमे विकारी नहीं होते | 
वास्तवमे परमात्मामे कालकी कन्पना भी नहीं है, वे शुद्ध और 
काढातीत हैं | काल तो मायामे है | 


इसी प्रकार अन्यान्य जितने दृशन्त हैं वे सभी वेब परमाक्षा- 
का रक्ष्य करनेवाले हैं | वास्तत्रमे तो परमात्माको छोड़कर जब अन्य 
वस्तु ही नहीं, तब उनका सर्वव्यापक भाव भी कहनेको ही है । 
'सर्व” कोई पृथक वस्तु हो तो वे 'सर्! में व्यापक हों | वह तो एक 
ज्ञानखरूप, सत्खरूप, परम आनन्दखरूप पूर्ण ब्रह्म परमामा-ही- 
परमात्मा है | इन परमात्माका ज्ञान भी परमात्मामें ही है | इन 
परमाक्माके आनन्दका बोध भी आनन्दखरूपमे ही है | वे परम 
सत्य, परम नित्य, सनातन, एक भस्तीम, अनन्त, अपार। अछवण्ड 
और केवल हैं | बुद्धि, अहड्जार, मत, इख्धियाँ, दरश, दर्णन, छय 
आदि समस्त उनमें आरोपित हैं, एक चेतन अद्य-ही-अक्न है | जिसे 
संसार कहा जाता है, वह भी वस्तुतः चिन्मयं-आनन्दमय परमात्मा 
ही हैं | सत-भसत्‌ वही परमात्मा हैं | देश, काठ भी वही चेतन 
हैं | ज्ञाता, शेय, ज्ञान भी वही विज्ञानानन्दघन चेतन ही है | इस 
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सितिमें तो कुछ कहना-सुनता बनता हीं नहीं, यह तो अनुभय है | 
अनुभव भी नहीं कहा जा सकता | कारण, अनुभव भी तो किसी 
वस्तुका किमीको होता है, यहा तो एकक्रे अतिर्क्ति दूमर हैं हीं नहीं, 
तव किसका अनुभव किसको हो ? इससे कहा जाता हैं, बह्म 
अनिर्बंचनीय और अनिर्देश्य हैं. | जहाँ ब्रह्म हैं, वहों बचन और 
निर्देश नहीं है एवं जिमके लिये वचन और निर्देश हैं वह ब्रह्म नहीं 
है | वहाँ नाम-रूपकी कोई भी उपाधि नहीं हैं | सबंध्यापक भावका 
निर्देश वहीं हैं, जहाँ परमात्मा और व्रिद्वकी अठ्ग-अढग कर्पना 
है, फिर चाहे वह विश्व परमात्माकी ही अभिव्यक्ति हो और वास्तवम है 
भी ऐसा ही | हम विश्थम जिन सब वस्तुओंकों देखते-सुनते है, वे 
सभी मिन्न-मिन्न रूपोंग एक ही परमात्माका दर्शन कराती हैं | एक 
ही अविनाश परमात्मा अनेक रूपोसे अपना दर्शन देते है | हमारी 
ऑखोंपर अज्ञानका पर्दा पड़ा हुआ हैं इसीलिये हम उन्हे देखते हुए 
भी नहीं देखते | सोनेके मॉति-भॉतिके हजारों गहनोंमे एक ही सोना 
है | गहना सामने आते ही सोना पहले दीखता है, गहना पीछे, 
पर्तु हमें सोना याद नहीं रहता, हम उसे गहना ही समझते हैं, 
इसी प्रकार जगत॒की प्रत्येक वस्तुमें परमात्मा ही अधिप्ठान- 
रूपसे विशाजित हैं, परमात्माकी सत्तासे ही जगत्‌की सत्ता है, परमात्माके 
सर्वप्रथम दर्शनसे ही जगतके पदार्थोंके दर्शन होते हैं | परमाध्माके 
सद्ि प्रत्यक्ष वस्तु तो और कोई वास्तव है द्वी नहीं |ऑँखेंमि वे 
हैं, ठेखते वे हैं, देखनेकी वस्तु वे है | उनका स्व्यापक्ष भाव तो 
अत्यन्त सुस्पष्ट है | दम उपाधिको देखते हैं, नाम-हूपकों ट्टोल्ते 
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हैं । आधारखरूप परमात्माकी सत्ताको नहीं देखते, जिनकी सत्तासे 
नाम-रूपकी सत्ता है | यथार्यमें तो नाम-रूप भी परमात्मासे भिन्न 
कोई वस्तु नहीं है | पर्तु जबतक उनकी पृथक का्पना है तबतक 
उन्हें उपाधि मानकर ऐसा ही कहा जाता है | भागतों कहा है-- 


ख॑ वायुममि सलिलं मही च॑ 
ज्योतीषि सत्तानि दिशो द्रुमादीन। 
सरित्समुद्रांश्ध॒ हरे. शरीर 
यत्किश्च॒ भूत॑ प्रणमेद्नन्यः ॥ 
( ११।२।४१ ) 


आकाश, वायु, अप्नि, जल, प्रृष्वी ( सूर्य-चन्द्र भादि ) 
नक्षत्रगण, पशु-पक्षी भादि प्राणी, दिशाएँ, लता-बृक्षादि, नदियाँ तथा 
समुद्र भादि जो कुछ ( स्थावर-जंगम ) जगत्‌ है, वह सब श्रीहरिका 
ही शरीर है | इस प्रकार सबमें परमात्मा समझकर अनन्यभावसे 
सबको प्रणाम करे |! 


इस प्रकारका निश्चय ढ़ हो जानेपर हम सारे चराचर विश्व 
विश्वाममाके दर्शन कर सकते हैं | यह भावना नहीं, सत्य तत्त है | 
जब मायाके कारण परमात्मासे मित्र भासनेश्नले जगत॒की आरोपित 
बस्तुओंमें सत्यता प्रतीत होती है; तब्र सत्यमें सत्यका आरोप तो 
सत्य दीखना ही चाहिये | अक्य ही इसके लिये शुद्ध अन्त.करणसे 
अम्यास्त करनेकी आऋयकता है | अभ्यास दृढ़ हो जानेपर सममें 
रण करलेवाले रामकी सर्वव्यापक्त एकरस दिव्य छत्रि आशामके 
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प्रत्येक पत्र, पुष्प और कल्काओंमें प्रत्यक्ष दीखने छोगी | पत्र, 
पुष्प और कियोंम ही नहीं, वाटिकाकी सुहावनी भूमिके प्रत्येक 
कणमे, चन्द्रकी निमल प्योत्माके प्रत्येक परमाणुम, सूर्यकिरणके 
एक-एक अण॒म, थायुक्रे प्रत्येक हिलरेमें, सभी जगह, सभी समय, 
सवया एक रामकी ही आराम देनेवाी रुम्य झ्ॉंकी होर्ग 

यही है कि पहले रामको देखो, फिर आरामको, पहले कारणको 
देखो, फिर कार्यको, पहले भगवान्‌कों देखो, फिर जगतुकों | ऐसा 
करते-करते आराम राम बन जायगा, कार्य कारण बन जायगा और 
जगत भगवान्‌ बन जायगा | बन नहीं जायगा, यथार्थमे ऐसा ही हैं | 
भ्रमका पर्दा फ़ट जायगा जिससे यथार्थ दर्शन सुल्भ हो जायँँगे। 


(४ ) प्रियतमका नित्य-सरण 


परमात्माको 'प्रियतम” जान लेनेपर वास्तवमे एक भी क्षण ऐसा 
नहीं बीतेगा, जिसमे उनका स्मरण न हो । भूल इसीलिये होती है 
कि हम उन्हें प्रियतम नहीं मानते | उन्हें प्रियतम माना था गोप- 
रमणियोंने, जो भाषे क्षणके लिये भी श्यामसुन्दरको हृदय-मन्दिर्से 
दूर नहीं कर सकती थीं | श्यामहुन्दरको वाध्य होकर गोपियोंकी 
नजरोंके सामने ही सदा गिरक-थिरककर नाचना पडता था, इसी 
सत्य तथ्यके आधारपर यह कहा गया है कि--थन्दावन परित्यिज्य 
पादमेक न गच्छति! श्यामसुन्दर बृन्दाबनकों छोड़कर एक पछ भी 
कहीं नहीं जाते | जाते हों, गये हों, परन्तु गोपियोंकी दृष्टिमे तो 
नहीं गये, उनके स्यामसुन्दर तो नित्य उनके साथ हैं, चौबीसों 
घटोंके उनके सहचर हैं | इसका कारण क्‍या था, यही कि गोपियोंने 
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उन्हें 'पत् प्रियतमः मान लिया था, उनके लिये वे इहहलोक-परणेक 
सबका सारा सम्स्थ त्याग कर चुकी थी | अपनी प्यारी-से-्यारी 
सभी व्तुएँ वे श्रीकृषके चरणोंमें सदाके लिये समपंण कर चुकी 
थीं, फिर वे उन्हे कैसे भुछाती * (प्रिंयतम” अह्या ! कितना प्रिय 
शब्द है | प्रियतम तो कमी चित्तसे बिसारा ही नहीं जा सकता | 
कहा है कि तीनों छोकोंके वेभवकी प्रातिका छालूच मिल्नेपर भी 
प्रभुको 'प्रियतम” माननेवाले उनके प्रियनन आधे निमेषके लिये 
प्रभुके चरणकमलोंको नहीं भूल सकते | 


'प्रियतम' के प्यारे जन सब जंगह उसीकी भौंकी देखते है, 
उसीके शब्द सुनते हैं, उसीसे बातें करते हैं और उसीका चिन्तन 
करते हैं | उसके सामने जगत॒की या जगत्‌के किसी पदार्थकी याद 
उन्हें कमी भूलकर भी नहीं आती । 


भगवानको 'प्रियतम” बनानेभरकी देर है, फिर तो जगत्‌की 
कीमत कुछ रह ही नहीं जायगी। राज-पाट, धन-दौलत, स्री-पुतर 
मान-इजत, जीवन-मरण, छोक-परढोक, ख्र्ग-मोक्ष सभी कुछ उस 
प्रियतमके प्रेम-पवाहमें बह जायेंगे । फिर वह श्रीश्रीचैतन्यके शब्दोंमे 
गा उठेगा-- 


न धनं न जन॑ न सुन्द्री कवितां वा जगदीश कामये। 

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताह्डक्तिरहेतुकी त्वयि ॥ 

जिसमें प्रेम होता है, उसमें चाहे एक भी सदृगुण न हो, 
चाहे वह दुर्गुणोंकी खानि हो, प्रेमीका हृदय उसके गुणोंकों नहीं 
देखता, वहाँ माप-तौछ नहीं होता, वहाँ तो हृदय सदाके लिये 
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निछावर किया हुआ रहता है | जब सदगुणह्वीन और दुर्गुर्णके प्रति 
भी सच्चे प्रमीका प्रेम अटट और सतत वर्षमान ही रहता है, तब 
परमात्माको, जो संवसदगु्णके आबार हैं, ऐव्वग, सौन्दर्य, माधुर्य, 
प्रेम आठिका अशप्र खानि हैं, प्रेमास्पद बना लेनेपर उनका 
निरन्‍्तर चिन्तन हुए ब्रिना कैसे रह सकता हैं * बुरे विचारसे 
पर-पुरुषका पर-ल्रीम या पर स्रीका पर-पुरुषम प्रेम हो जाता हैं, 
(जो वास्तवमें प्रेम नहीं है) तो उसमें भी एक दूसरेका स्मरण कभी नहीं 
छूटता, उठते-बेठते, सोते-जागते स्मृति बनी ही रहती हैं, जब्र लोमी 
आदमी भगवानके मन्दिर्मे ब्ेंठकर गीता छुनता हुआ भी मन-ही-मन 
वनकी ठोहमें रहता है, तब्र भला, परम प्रेमाणंव, परम छोभनीय 
परमात्माको प्रियतम बना लेनेपर वे कैसे भुलाये जा सकते हैं 





परमात्माके स्मरणका तार कर्मी न टूटे, इसके छिये हमें 
परमात्माको प्रियतम बनाना चाहिये | जब्रतक जगत॒की वस्तु प्यारी 
लगती है, जगतके पदार्थेकि लिये हम परमात्माकों भूलते हैं, तबतक 
हमारे मन परमात्मा 'प्रियतमः नहीं हैं | उन्हें प्रियतम बनानेके साधन 
हैं...उनके प्रभावकों सुनना-जानना, उनकी दिव्य सगुण छीलाओंका 
निरन्तर श्रवण, मनन और गान करना, उनके परम पावन नामका 
जप करना, उनके सर्वेपरि सर्वाधार दिव्य खरूप, गुण, धाम, ऐस्वर्य 
माधुय, सौन्दर्य, कारुण्य, सख्य, वात्सल्य, खामिल, प्रेम आदि 
महान्‌ गुर्णोका बारब्रार चिन्तन करना और उनकी क्षपापर परम 
और अटल विश्वास रखना ! 
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भगवत्‌-शरणागति 


इहलोकिक और पारलौकिक दुःखोंसे छुटकारा पाकर नित्य 
अखण्ड परमानन्दकी प्रात्तेकि लिये भगवानकी शरणागति ही मुझ्य 
उपाय है | जिसने एक बार संवभावसे अपनेको पसाहके चरण 
अप॑ण कर दिया, वह सदाके हिये निर्भय, निथ्िन्त और परमखुक्रीहो 
जाता है| उसके योगश्षेमक्ा समस्त मार भगवान्‌ वहन करते हैं | खय॑ 
केवट बनकर उसकी जीवनतरणीकों भीषण संसार-सागरकी उत्ताढ 
तरड़ोसे बचाकर सुरक्षितरूपसे परमानन्दमय धाममें पहुँचा देते हैं, 
उसे किसी प्रकारकी चिन्ता या चाह करनेकी आवश्यकता नहीं रह 
जाती, परन्तु यह शरणागति कया वस्तु है और केसे होती है इसपर 
विचार करना है | शरणागति केवल शब्दोंते नहीं होती | अथवा ये 
समझकर चुपचाप निकम्मा हो बैठनेका नाम भी शरणागति नहीं है कि 
थीं तो उसकी शरण हो गया, मुझे अब किसी कामके लिये हाथ-पैर 
हिलाने या समझने-सोचनेसे क्या प्रयोजन है ? वह आप ही सब ठीक 
कर देगा, भेरा तो कोई कर्तव्य नहीं है |” यदि यही शरणागति होती 
ते प्रत्येक भाठ्सी और तमोभिमूत प्रभादी मनुष्य ऐसा कह सकता था। 


२७३ भगवत्‌-शरणागति 


शरणागतिमें क्रियाक्रे त्याग करनेका तो प्रश्न ही नहीं है । 
अरणागत भक्त तो अपने 'अह! को और उस 'अह! से सम्बन्ध 
एखनेवाले प्रत्येक सृक्म-से-सक्ष्म भावकों परमात्माके अर्पण कर देता 
है, फिर उसका जाबन परमात्मा्की रचिका जीवन, उसका मन 
परमात्माकी रुचिकरा मन, उसकी बुद्धि परमात्माकी धुद्धि बन जाती 
हैं और उसकी सारी क्रियाएँ परमात्माके मनोनुकूछ होने लगती हैं | 
भव्तक तो वह समझता था कि यह ससार मेरा है और इसमें काम 
करनेवाला में हैं, शरणागत होनेके वाद वह समझने लगता है, सारा 
संसार परमात्माक्रा हैं, स्थृल-मे-स्थूल, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थ सभी 
उसके हैं. और उसमे जो कुछ क्रिया होती हुई इशिगोचर होती है 
सो सभी परमात्माकी ठिव्य ली है, में तो निमित्तमात्र हूँ जो वास्तव 
उन्हंका हूँ और वह परमान्मा अपने ही एक पदार्थकों निमित्त बनाकर 
अपने इच्छानुसतार अपने आपमें ही अपने विनोदके लिये अपने आप 
ही भपनी ठीछा कर रहे हैं । प्रत्येक पदार्थ उन्हींकी सामग्री है । 
उनकी सामग्री भी कोई उनसे भिन्न वस्तु नहीं है, वह इन सामग्रियेकि 
रूपमें अपने आपको प्रकाणित कर रहे हैं | खेठ, खिलड़ी और 
खिलौने तीनों ही मूल्मे और क्रियामें भी एक ही हैं, व्यावहारिक 
स्थृूल्दश्सि भेद प्रतीत हो रहा है | इस प्रकार 'अह? और भ्रम! का 
मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर तथा समस्त प्रपश्चप्त्वित सवभावसते समर्पण 
ही यथा शरणागतिका खरूप है । 


इस शरणागतिकी खिति ग्राप्त करनेक्रे लिये क्रमशः शरीर, 
वाणी, मन और बुद्धिसे अपनेको परमात्माके अंग करना पड़ता है। 
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शरणागतिकी पहचान यही है कि साधक ज्यों-ज्यों शरणागतिके सुख- 
शान्तिमय, सर्वतापहर, शीतल प्रदेश प्रवेश करता है त्यों-ही-सयों 
उसमें निर्यता और निश्चिन्तताकी वृद्धि होती है । स्नेहमयी 
जननीकी गोदमें आकर शिश्ञु निर्भय और निश्चिन्त हो जाता है, 
इसी तरह सर्व सच्िदानन्दरूपा इस स्नेह-सुतरा-समुद्रमयी जगजननी- 
की महामहिमामयी क्रोडमें आश्रय पाकर साधक निर्मय और निश्चिन्त 
हो जाता है | उसे फिर कहीं कोई भय नहीं रहता और किठ्ती भी 
वस्तुक्की या किसी भी गतिविशेषकी चाह नहीं रहती । प्रभुके हाथोमे 
अपनेको सौंप देनेके बाद भय, चिन्ता और चाह केसी ! 

इस शरणागतिके साधनमें साधकको चार बातोंपर विशेष 
ध्यान रखना पढ़ता है, भागे चलकर तो ये चारों उसके साभाक्कि 
ही हो जाती हैं | 

१-जिस परमात्माकी शरण ग्रहण की है उस परमात्माका 
निरतर स्मरण रखना । 

२-उसकी रच्छा या भाज्ञानुसार जीवन बना लेना । 
,.._३-बह जो कुछ भी विधान करे उसीमें परम सन्तुष्ट रहना 
यानी उसकी हपासे प्राप्त होनेवाली प्रतिकूल-से-प्रतिकूल खितिमें भी 
उसकी मह्ृठत्मयी इच्छा समझते ही अनुकूलताका अतीत होना | 

४-किसी भी पदार्थकी चाह न रखना | 

ये भाव जितने-जितने बढ़ें, साधक उतना ही परमात्माकी 
शरणमें अग्रसर हो रहा है, ऐसा समझता चाहिये । 
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रामायण हमें क्या सिखाती है 


?-शुद्ध सचिदानन्दधन एक परमात्मा ही सत्र ध्याप्त है और 
अखिल विश्व एव विश्वकी घटनाएँ उसीका खरूप और लीला हैं । 

२-परमात्मा समय-समयपर अवतार धारण कर ग्रेमद्वारा साधुओं- 
का और दण्डद्वारा दुष्टोंका उद्घार करेक्रे लिये छोककल्यागाये 
भादर्श लीटा कतते हैं | 

३-भगवानकी शरणागति हो उद्घारका सर्वेत्तः उपाय है। 
ठदाहरण---विभीषण | 

9-सत्य ही परम परम है, सत्यके लिये घन, प्राण ऐश्वय, 
समीका सुखपृत्रक त्याग कर देना चाहिये। उदाहरग--श्रीराम । 

७५-मनुष्य-जीवनका परम ध्येय परमात्माकी प्राप्ति करना है 
और वह भगरत-गरणागतिपूर्वक संसारके समस्त कर्म ईश्वरा त्याग- 
बृत्तिसे फछासक्तिशत्य होकर करनेसे सफल हो सकता है। 

६-वर्णाश्रम-धर्मका पाठन करना परम क्त॑न्य है । 
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७-माता-गिताकी से पुत्रका प्रधान धरम है | उदाहरण-- 
श्रीराम, श्रीभ्रवगकुमार । 

८-प्वियेक्रे लिये प्रत्निय पत्म पर्म है। उदाहरण-- 
श्रीसीताजी । 

९-पुरुषके लिये एकात्तीजतका पाठन अति आकयक है। 
उदाहरण--श्रीरम । 

१०-भायेक्रि लिये सत्र याग कर उन्हें छुख पहुँचानेकी 
चेश करा परम कर्तव्य है | उदाहरण--औराम, भरत, वछक्मण, 
शत्रु | 

!१-धर्माक्ा ग़जाके हिये प्राण देकर भी उसकी पेश कला 
अजाका प्रधान कर्तव्य है | उदाहरण--( १ ) बनामनके समय 
क्योध्याकी प्रजा, ( २ ) ढ्ढाके युद्धमें वावरी प्रजाका भातमबरलिदान | 

१२-अन्यायी अबर्मी राजाके अन्यायक्रा कमी समय ने 
करना चाहिये | सगे भाई होनेपर भी उसके दिए खड़े होना पर 
है | उदाहरण--विधीषण | 

१३-प्रजार्षनके लिये प्राण-प्रिय क्तुका भी वित्तजन का 
दैना राजाका प्रधान धर्म है | उदाहरण--श्रीरामजीद्वारा सीतास्याग | 

१४-प्रजाहितके लिये यज्ञादि कर्मेंगे सवेश् दान दे बल्ना | 
उदाहरण--दशरथ और श्रीराम | 

१५-पमपर अत्याचार और द्लीजातिपर जुल्म कलेसे बड़े-से- 
बढ़े श्तिशादी सम्रादका विनाश हो जाता है | उदाइरण--रावण | 


२७७ रामायण हम फ्या सियाती हैं 

१६-मित्रके टिये प्राणतक देनेकों तैयार रहना तथा उसके 
समी कार्य करना | उदाहरण-...श्रीगम-सुग्रीव और श्ीराम-विभीपण | 

१७-निष्काम सेवा-भावसे संदा-संश भग्वानके दासलमें 
ठो रहना | उदाहरण--श्रीहनुमान्‌जी । 

१८-सौतके पुत्नोपर भी ग्रेम करना | उदाहरण---कोशल्या, 
प्मित्रा | 

१०--प्रतिज्ञा-पाल्नके लिये सगे भाईतकका उसके प्रति हृदयमें 
पूर्ण प्रेम रखते हुए भी त्याग कर देना | उदाहरण--.श्रीरामके द्वारा 
व्ट्मग-त्याग | 

२०-आहयण-साधुओंका सदा दान-मानसे सत्कार करना। 
ठदाहरण---.श्रीराम | 

२१-अवकागके समय भगवष्चर्चा या सच्चिन्तन करना । 
उदाहरण--श्रीराम आदि भाईयेंकी ब्ातर्चत | 

२२-गुरु, माता, पिता, बड़े भाई आदिके चरणों नित्य 
प्रणाम करना | 

२३-पितरोंका श्रद्धापूत्रक त्पण-श्राद्ध करना | 

२४-अन्यायका स्वदा और स्वया प्रतिबाद करना | 
उदाहरण-लक्ष्मण | 

२०-धर्मपालनके लिये बड़े-से-अड़ा कष्ट सहन करना । 
बदाहरण--श्रीराम, रक्ष्मण, सीता, भरत | 

२६-द्विजमत्रको नित्य ठीक समयपर सन्ध्या करनी चाहिये। 

२७-सदा निर्मय रहना चाहिये। उदाइरण--अ्रीरम-लक्ष्मण | 
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२८-अहुब्रिवाह कभी नहीं करना चाहिये | उदाहरण--्रीम | 
२९-साधु-सत महात्मार्थके धर्म-क्ायकी रक्षाके लिये सदा 
तैयार रहना चाहिये | उदाहरण---्रीराम-ठक्ष्मण | 
३०-अपना बुरा करनेबालेक्रे प्रति भी अच्छा ही बर्ताव 
करना | उदाहरण--.श्रीरामका वर्ताव कैक्रेयीक्रे प्रति। श्रीगशिष्ठका 
बर्ताव विश्वामित्रके प्रति | 

३१-द्लीके लिये पर-पुरुषका किसी भी अवस्थामें जातनूझ- 
कर स्पर्श नहीं करा | उदाहरण--छुड्ढामें श्रीसीताने हनूमानकी 
पीठपर चढ़कर जाना भी अस्वीकार कर दिया। 

३२-पुरुषोंको पर-श्लीके भर नही देखने चाहिये | उदाहरण- 
लक्ष्मगर्जने बरसों साथ रहनेपर भी सीताके भह्ठ नहीं देखे, इससे 

वे उनके गहनेतक नहीं पहचान सके | ह 
३३-साधारण-से-साधारण जीवके साथ भी प्रेम करना 

चाद्टिये | उदाहरण--श्रीराम | 
३४-भगवानके चरणोंका आश्रय लेकर ग्रेमसे उनकी चरण- 

रज मस्तकपर धारण करनेसे जड भी चैतन्य हो सकता है | 


उदाहरण--अहन्या | 

३५-बड़ोंके बीचमें अनधिकार नहीं बोलना | उदाहरण-- 
शरु्न | 

३६-नास्तिकवाद किसीका भी नहीं मानना | उदाहरण--- 
श्रीरामने जाबालि-सरीखे ऋषि और पिताके मन्त्रीकी वात नहीं मानी | 


"०३०-<हकि-0 ०+- 


है राम ! 


श्रवन सुजसु खुनि आयडे प्रभु भंजन भव भीर । 

भ्रादि प्राहि आरति हरन सरन खुखद रघुवीर ॥ 
है शरणागतक्सल राम | हे दीनों और पतितोंके आश्रयदाता 
लेकामिराम | है अपने आचरणेसे लोकमर्यादाकी स्थापना करनेत्राले 
सर्वाधार राम | हम तुम्हारी शरण हैं ! प्रभो | रक्षा करो, रक्षा करो ! 
हम थक्ञानी हैं, तुम्हारी 'शिव-विरिश्वि-मोहिनी? मायामें फँस रहे हैं, 
हमें कर्तत्याकर्तव्यका पता नहीं है, इसीसे तुम्हें छोड़कर विषयोकि 
अनुरागी बन रहे हैं | नाथ | अपनी सहज दयासे हमारी रक्षा करो। 


भगवच्चचो भाग १ २८० 


एक बार जो शरण होकर यह कह देता है कि में तुम्हारी शरण हूँ, 
तुम उसको अभय कर देते हो यह तुम्हारा प्रण है, सच है प्रभो | 
हम तुम्हारी शरण नहीं हुए ! नहीं तो तुम्हारे प्रणके अनुसार 
अव्रतक अभयपद पा चुके होते | परन्तु नाथ | यह भी तो तुम्हारे 
ही हाथ है| अब्र हम दीन, पतित, मार्गश्रष्ट और निबंल हैं और 
तुम दीनवन्धु, पतित-पावन, पथप्रदशक और निर्बलके बल हो ! अब 
हम कहो जायँँ, तुम्हारे सिवा हम-सरीखे पामर गरीब दीनोंकों कौन 
आश्रय देगा ? अपनी ओर देखकर ही अब तो हमें खीचकर अपने 
चारु चरणोंमें डाल दो | प्रभो | हमें मोक्ष नही चाहिये, तुम्हारा कोई 
धाम नहीं चाहिये, स्वर्ग या मत्यल्ोक्मे कोई नाम नहीं चाहिये | इसमें 
तो बस, तुम अपनी चरणरजमे लोट-छोटकर बेसुध होनेतले पागल 
बना दो, अपने प्रेममें ऐसे मतवाले कर दो कि छोक-परछोककी कोई 
पुधि ही न रहे, आँखोंपर सदा 'पावस-ऋतु! ही छायी रहे और तुम 
उस जल्धारासे सदा भपने चरण-कमल पखखाते रहो | प्रभो | बह 
दिन कब्र होगा जब--- 
नयन॑ गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा । 


पुलकैरनिंचित बपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
( श्रीभीचेतन्य ) 


--तुम्हारा नाम छेते ही नेत्रोंसे आनन्दके ऑँपुओंकी पारा 
बहने कोोगी। गहद होकर वाणी हुक जायगी और समस्त शरीर 


रोमाश्चित हो जायगा | 


विनय 


है दयासागर | हे दीनसबंल् ! हे हमारे दृदयके परमवन ! 
हम दीन अत्र कहाँ जायें ? तुम्हारे इन अभय चरणोके मित्रा और 
कहीं भी तो गौर नहीं है| बहुत भटके, बहुत धक्के खाये, बहुत देखा, 
पर कहीं ठौर-विकाना नहीं लगा ! कहीं टिककर नहीं रह सके, कहीं 
भी शान्ति नहीं मिठी | हे पतितपाबन | अब तो तुम्हारी शरण आ 
पड़े हैं | शरणागतवत्सछ तुम्हारा बिरद है | प्रभो | हमें अब्र और 
बुछ भी नहीं चाहिये | विद्या, बुद्धि, धन, मान, पसिार, पुत्र, पाताल॥ 
खर्ग किसीकी भी इच्छा नहीं हैं | हम योगी, ज्ञानी, तपल्ली और 
महात्मा नहीं बनना चाहते | तुम्हारा वैदुण्ठ, तुम्हारी मुक्ति और 
तुम्हारा परमघाम हमें नहीं चाहिये | हमको तो नाथ | दयाकर 
तुम्हारा वह प्रेम दो जिससे अभ्रुपृर्ण-झोचन और गद्गदकण्ठ होकर 
निस्तर तुम्हारा नाम-गुण-गान करते रहें, वह शक्ति दो, जिससे जन्म- 
जन्मान्तरमें कभी तुम्दारे चरणकमोंकी विस्मृति एक क्षणक्रे लिये 
खप्ममें भी न हो, तुम्हारा नाम लेते हुए भानन्दपे मरें और तुम्हारी 
इच्छासे जहाँ जिस योनिनें जन्मे तुम्हारी ही छत्रछायामें रहें | चित्तकी 
वृत्तियाँ सदा बिना द्वी कारण तुम्हारी तरफ दौड़ती रहें और यह 
मस्तक तुम्दारे दासानुदार्सोकी पद-पञ्न-परागसे सदा ही अभिषिक्त रहे | 


++*<>#2<2-++ 


भगवत-कृपा ! 


पुत्र-शोकसंत्त कमी कर दारुण दुख है देती। 
कमी अयश अपमान दानकर भान सभी हर लेती ॥ 
कभी जगतके सुदूर सुख सब छीन, दीन-मव फरती | 
परथश्नांत कर कभी, कठिन व्यवहार विषम आचरती॥ 
पुत्र, कलत्र, शत, वैभव, बहु प्रात फ्भी है देती। 
दारुण दुख, दाखिय, दोनता क्षणभ्रम हर छेती॥ 
पल-पलमे प्रत्येक दिशामें सतत कार्य है. करती। 
कड़वी-मीठी ओषध देकर व्यथा हृदयकी हर्ती ॥ 
, पर वह नहीं कदापि सहज ही परिचय अपना देती। 
चमक तुरत चंचल चपला-सी हग-भंचल ढक छेती॥ 
जवतन्ञ इस पूँथटयाल्रीकी बदन ने देखा जाता। 
नाना भाँति जीव तबतक अकुलाता, कष्ट उठाता॥ 
जिस दिन वह आवरण दूर कर दिव्य-शुति दिखलाती। 
परिचय दे, पहचान बताकर शीतल करती छाती ॥ 
- उस दिनसे फिर सभी वस्तु परिपृ्ण दीखर्ती उससे। 
- संसृति-हारिणि सुधावृष्टि हो रही निरंतर जिससे ॥ 
सहज दयाकी मूर्ति देवि ! तूने जबसे अपनाया। 
महिमान्वित मुख-मंडल अपनेकी दिखला दी छाया॥ 
तबसे अमय हुआ, आकुछता मिठी प्रेमरस छलका। 
मनका उतरा भार सभी, अब्र हृदय हो गया हलका ॥ 
जिन विभीषिकाओसे हरकर पहले था थराता। 
उनमें भव्य दिव्य दर्शन कर अब प्रमुद्तित मुझुकाता॥ 
मंगवत्कपा | अकिचन! तेरे ज्योज्यों दृर्शश पाता। 
त्योद्दीत्यों. आहंद-सिधुमे.ं गहरा हुवा जाता॥ 
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कामना 


बना दो घुद्धिहीन भगवान ! 


तक-शक्ति सायी ही हर लो, हरो शानका मान। 
हरो समभ्यता-शिक्षा-संस्क्ति नव्य जगतकी शान ॥ 
विद्या-यन-मद हरो, हरों हे हरे! सभी अभिमान। 
नीति-भीतिसे पिंड छुड़ाकर करो सरलता-दान ॥ 
नहीं चाहिये भोग थोग कुछ, नहीं भान-सम्मान। 
प्राम्य गंवार वना दो, ठृण सम दीन निपट निर्मान ॥ 
भर दो हृदय भक्ति-भ्रद्धासे करो प्रेमका दान। 
प्रेमसिधु | निज मध्य डुबोकर मेटो नाम निशान ॥ 
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